द्राचार्य रामचन्द्र शुक्ल 
साहि्य-चिन्तन एव समीक्षा-दृष्टि 


ई० अगदीण शर्मा 
ददी विभाग 
जोधपुर विद्व विद्यासय 
तथा 


० रमाकात शर्मा 
हिदी विभाग 


राजकीय मदाविचालय 
भिरेही 


¶कितान महन 


प्रभमसस्करण १९८६ 


मुख्य वितर 
१ कितावमहलण्ञेसीज २ किताव महल इिष्टीग्पूटम, 
८४, वेऽ पी० कववं गाड, २८, नेताजी सुभाष भाग, दरिवागज 
इलाहाबाद-३ नई दिल्नी-र्‌ 
३ रकिंताव महल ण्जेन्सीज, ॥1 


कताव महन एजे सीज, 
मनोज विल्डिगसेष्ट्रत बाजार सेड, 
रामदास पेठ, नागपुर-१० 


अशोक राजपथ, पटना-४ 


मूल्य पच्चौस रषये 


प्रकारक किताब महत, १५ पानदिल रोड, इलाहाबाद 
मूश्क सुभावप्रिटसं, १५ नेवादा सीरएसन्पी° सिह माग, इलाहाबाद 


अति भपार जे सरित बर जौ नृप सेतु करहि) 
चदि पिपीलिकड परम लघु बिनु श्रम पारि जाहि ॥ 
(रामचरितमानस, बालकाण्ड) 


प्राक्कधन 


रेतिहामिकद्ष्टिसेहिदी आलोचना का विकास आचाय रामचद्र श्रुव्लके 
पहले से मानाजासक्ताहै,दितु उसे गति गुक्तजीन॑ही दी। साहित्यकवसम्यधमे 
उनकी भनी एक दष्टि णौ । उनके मात्य सम्व-धी मत्तव्य एक गहरे आत्मविश्वास 
ओर अपूव दढता से मम्पमे है1 इमीतिषए्‌ युकतजी वे सारित्यालोचन म उने आग्रहं 
राव रहित दिखाई देतं है, लेकिन वे आग्रह्‌ उनकी साहित्य समारोचना का सवस्व 
नही दहै) साहिप्यानूक्लीलने काएक सरिलष्ट अभिगम टम गुक्लजीनेदियाहै1 इर 
अभिगम क वैशिष्ट्य यद्‌ है किं यद साहित्य क जीवन सम्बद्ध मानने का आग्रह्‌ रवत 
हृए भी उसकी सादित्यिक मूल्यत्ता क प्रति समर्पित रहा ह । शुक्लजोके बादटिदी 
आलोचना मे एकाधिक प्रकार से जो एकागिता पनपी उस्ने नुक्लजी मुक्त थे । 

प्रसवरतीं आलोचका ने अपने अपने दुप्टिकाण का समयन जुटान किए 
धुवतजी की साटित्य दष्टि की जोव्याख्याे कौ है उनसे उनत्र मते बरी *सदिलष्टेता 
घटति हई है । प्रस्तुत पुस्तक म॒ उमे साहित्य चितन ओरसमीभादष्टि षी उत 
सरिलिष्टता को रेखाकित करन का प्रयध्न विया मया है। 

इस पुम्तक क अतिमदो लेख शा० रमाकात शर्मा द्वारा लिवे गए है । हेष लेख 
भेरेदै। 

षस पुस्तय कै प्रकादान षा दायित्व अपन ऊपर लकरः किताब महल, इलाहाबाद 
मेहम दोनो तेखेको षौ चि तामुक्त विया, एसवे लिए मं दोनो षी भदस किताबेमटत 
बे स्वव्वाधिकारीश्री इद्रोदातुमार अग्रवात तया उनतरे सारित्य-सलाटकारभश्री नम- 
देश्वर चतुर्वेदी कै प्रति दादिक ढ़ृतजता क्षापितं करतां । 
२८ मई, १९८५ शगदौग हार्मा 
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क्रम 


साटित्यं चितन का विकासं 
गुक्लजी का सौदयशास्व 

रसन दृष्टि 

आचाय शुक्त की साहिप्यास्सा 
समीधा पथ 

समीधाकेाग्रह 


अध्याय 


साहहित्य-च्विन्तन का विकास 


माहित्य वे सवध मे आचाय गुक्ल १९०१ ई० मे १९३९ ई० तव निरतर 
सोचते विचारे रहे 1 उनके इम मोच-विचार को उनकी अध्ययनशीलता से नये-नये 
आयाम भी भिसलते रह । यही कारणरै कि उहोने जहाने प्रस्थान विया ओौरजहाँवे 
पचे, उमवे यीच निर तरता वनी रहने पर भी यट लगता टै षि उटोने एक लम्बी 
चितन-पात्रातयकी धी। उनके आगे बढते जानेकेक्मवो यदि ध्यान सेदेखाजाण 
तो यह स्पष्ट होजाण्मा वि गुक्तजी वे सादिष्य-चि-लन का विकास एके निदिचत 
दिधामहुभरै। 


शुक्नजी बे विता वया है' शीपक सेव का पहला रूप १९०९ म सारस्वती म 
भ्रवारित हुआ था, १९२२ म उमे आरम्भ म उहोने एव नमा अश जोडाभओौरः 
१९२९ म उमम वहुत परिवतन कर एक लगभगनया ही लेव तयार करदिया। 
श्विताक्यादहं कै इन तीनो सस्करणा क यदि तुलना की जाए तो य्‌ स्पष्ट हौ जाएगा 
वि इस दौरान काव्यर्क सवधम अनक नय विचारविदु शुक्लजी वे सामने आणएुहै 
जिनसे उनकी काव्य चेतना के नये आयाम उदधाटित होनेवे साथ ही उन जनक बलो 
मे भी सशोधन हुआ है जिनको उनके काव्य-विन्तन गे आरम्मिक काल म प्रमुखता 
मिनीयी। वादके अनेक लेवाम काव्यवे विपयम भले ही समग्रत विचारननकिया 
ग्रथाहो, फिरभौ विचार के नमे पु निरतर सामने अति रदं ओौर विचारणीय 
ममस्याआ म परिवतनकेसाथ नयसरोकारोवं समावेशन उने अवधाननाकैद्र 
अदल दिया। 


कविता वया है रशंपक् से निषे गए ,पटले लख का स्वर उपयोमितावादी है ¦ 
दस लेखे पहले ही वाग्यमक्विता दी सायक्ता “मनुष्य भाव की रक्षाम मानी 
है 1 यद्यपि माग चलकर यह्‌ स्पष्ट टो जाता ह्‌ कि मप्य-मान या मनुप्यता भीरा 
मवध म दुवलजी कौ परिकत्पना निताननतिक नदोकरसौदयपरकभी दै, 
फिर भीक्चिताको मनुष्य भावी रक्षा कास्ताधन भाननसं उसकी उपयोगिताकी 


२ (साहित्य ननि तन षा विकाम 


भूावनाप्रार हाती ह । नगितानावितामनेौ सामग्री माना नानिषेयमरतहुण 
शुक्गजीने द्ग तण मनिसाद्ैवि महान ववियाको स्वनाजा ग मनारजनहोमा तो 
चरिघ्र सक्षोधन मौ अवयही होगा" उनकी मा-यताह परि “नरवर चित्रण द्वारा 
जितनी मृगमता म निक्षालीजा मक्ती है, उनी सुगमतास किमी जीर उपायद्रारा 
नही ।'° यह्‌ इमतिण वि / हन्या वो द्रवीमूत मरे उह अपन स्वाभाविकधमपर 
लानेकासामप्यकायमहीह। ` इमलतवम गुभतरजीनवक्यिताकाट्रम मीमातक 
णक उपयोगी वस्तु मानाटै मिवे उस "ओषधि! तक कल गण्टै1“ 


फिरिभीगुक्मजीन कायव्यका प्रयातन मनुष्य भाव" करस्ना मानकर मनृप्य 
कौ मवेल्नानूय होने मं वचान म उमकी भूमिवा रेलाकित की है + मवदनाग-यता 
का जो उदाहरण शुक्तजी न इम तम म निया है, उममे स्पष्ट वि 'मनुप्यभाव की 
रणा सं उनका जानय सहृदपतावौ रा भी ह 1 यह्‌ उलाहरण तिमी उपयाम क एव 
प्रसगकादैजिमम जपनं पूषत्रद्वारा अपनी रूपवती पत्नी वये परम निकातेजानकां 
विरोध कियाजानपर एक वनिया क्टनाहै चल चल, भोनी सूरत पर मरा जाता 
है। इम पर दिष्पणी वरत हुए शुक्तजौ न तिषा ह “नाह 1 का भमानुचिक वतवि 
है 1 सामारिक वधनौ म फ़मकर मनुप्य का हृदय इतना कठोर नौर बुटिति हौ 
भातारै वरि उसकी चेननता--उसका मानुष भाव-कमहो जातादहै। नरस 
किसीकासूप माधुय देकर उम पर उपकारकरने की इच्छाहटाती दै, न उस किमी 
लीन दृपिया कौ पीडा देपफरकस्णा तातीटै न उस अपमानम्‌चक वात सुनकर 
श्रो जाताहं। णे लोगो मे यदि सिमी तोभदेपके भत्याचार कयो वातकी जाएतो, 
मनुष्य के स्वामाविक् धर्मानुसार, वं नोप यावणा प्रकटक्रनके स्थानपर ग्वार्शवे 
माध यही कहेगे, जाननी रमसे क्या मतलव, चला जपना कामदेखो ॥ ५ 


इस टिप्पणी म यह्‌ वात वहत माफहो जाती टै कि अमानुपिक्‌ वर्ताव से 
शुक्लजी का अभिप्राय आत्मर्केो द्रत हदयहीन व्यवहारसे है। इम प्रकार म॑ व्यवहार 
की प्रेरव मनोवत्ति को उ-होन महामयानक मानत्तिक रोग की सना दत हुए यह्‌ 
मानारै कि कविता इमीमरज षौ दवादहै। 5 दम उक्ति मय निहितटै कि 





१ चितामभि भाग ३, पृ०९३ 
२ वही, पृ० ९३ 
३ वही १०९२ 
४ पी, पृण ९्४ 
४५ चितामणि, माग ३, १०९४ 
९ बहीःप० ९४ 
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मानसिक स्प से स्वस्य होने व जथ महृदय होना है! सहृदयता मनुष्य कए स्वाभा- 
विक्‌ घम है ओौर सहृदयता म सौ-दर्यानुरक्ति तथा लोकमम्पक्ति दोनो भ तभूत दै । 


सविन यह्‌ नहीक्दा जामक्नाहै कित लेखम क्यिताकोस्थतन्पसे 
उपयोगी कतई नही माना गयादहै) इसलेख म कविता वोचरित्रकी निलादनेओर 
कायमप्रवत्तिवदहान का माधने भी बतलाया गया ¦ इसे माथही क-पनाकी चर्चा 
वाच्यव प्रभाव नषितिके स्रोत वल्पमवी गई है “मष्टिवे पदाथ या व्यापार 
विेष भौ कविता इम तरह व्यक्त करन लगती दै, मानो वे पदाथ या व्यापार विशेष 
नेनो फे सामने नाचने लगते ह । व मूतिमान दिषायी देने लगते रहै, वेयिता 
मप्रेरणासे मनोषेगो का प्रवाह जोरसे वहने लगता है। ताय यह कि कविता 
मनोवेगो को उत्तेजित करने का एक उत्तम साधनरहै ! ९ 


यल्पना को कर्विता की प्रभाव क्ति का स्रोत मानते हुए भी इस लेल मे 
गुतनजी न रचनासौ-दय कीवातन करके सृष्टि सौदयवाही उन्नेख कियाहैनौर 
भौतिवमौदयकीउपे नक्ते हृएभी मानमिक्मौ-दय प्रर बल दियाहै तवा 
मौदय कौ नंतिक प्रयोजन वा माघन माना टै 'सदाचारमण्व भलौविकं सौन्दय 
ओर माधुय देता है। अतः तोगाको सदाचारनौ नौर नाक्पित करनेकाग्रटत 
उपाप यही टै वि उनवौै उमका सौन्दय ओर माधुय दिवाकर सभाया जाय जिसमेवे 
प्रिनाआागान्पीा सोचे मोहित लेकर उमकी ओर न पे ।'२ 


दम लेख म शुक्लजी न क्ाव्यभापाव लाधणिक मौदय श्रुति मुषदता नौर 
जवकासोके विषयमभी विचारभियादै, वितुदमतरहेकिपमतमानोकाग्यवे 
जअ तवर्ती चटक न हप्र उसे मौ दय को बढाने वाते तत्व हा, मानो काव्यम उनी 
न्यिति नानुषगिकटो । 


इमे माथही यह भी उ-तखनीयदै वि द्मल्तेवमं कायपर विचारकरते 
समय उसे प्रभवे-पन को प्रमेवता दी है, रचना-पप को नही । प्रश्न चाहे मानुप भाव 
काटो, चाहं मीदय वा, चाहनतिक्ता फा चाहे क्त्यना का चाह भापागा, चाह 
अतयाराका गुकतजी का ध्यान कात्यव प्रभाव पथ परप्राय रहाहै। 


षस प्रकार प्रस्थान कालम गृम्र्डीक्ोदण्टिमग्दनायाक्दिमगवावसा 
महतस्वनही रहाट, जमा उम्के मानवीय प्रयोजन का1 
चपिताव्याह दीयकतेसवे यगते मरर्ण (० }मभी गुयलनीषौी 
ए१टि -पुथोभरित्तायाद रही है, लङ्िनि उपयोगिता १1 परिषरपना पटतेषौ पुतमाग 
१ चिदाभणि, भाम ३,पृ० ९१ 


२ वहीश्ु० ९३ ॥ ए 
ई 
[म 
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मूध्महौगद्रह्‌) ग गस्मरणसमभी कविता चया प्रनायामवः ( फतगनन)म्प्‌ 
म आरम्भ है तौर अभी नक शक्नजी कविता गो माधन मानकरही ववद 1 ष्म 
यारक्विताका काय 'रागामक सन्वय वकी रना ओौर निर्वा वततायागयाहै। यद्य 
अविर ध्यान भावकम रणा का आयस्पष्टरो गया है मौर मनोवा क उत्तेजित 
चसे जैसे उद्वोषनात्मक- काय म यचिता भो घचाया गया रै । उभये स्यान पर यह 
शुक्लजौ ने कविता हारा मनोवगा व परिप्वार कौबात वदी है "वह (कविता) 
जिस प्रवारः प्रम, छरौध, दम्णा, चणा भलि मनोवमाया मावा परसान चढाकरदहं 
सीश्ण करतो है उमी प्रवार जगत बे नानारूपा जौर व्यापारा कं माय उनका उचित 
मम्ब-प स्थापित वरन फा भौ उद्योग करती है १ स्पष्ट है वियहां भीकवितावी 
मोदैध्यता कौ धारणा वनी रही दै, मन्तु उमवे सवर्प म गुार हभ है । 


इम यीच अध्ययन मे विन्तारव पतस्वरूप एकवजी वविनावा विचारण 
नय परिपश्य म करते दिनार लने है। विवामवादो निदा-त स परिचय टि जाने पर 
वे म्प्य के ममोजविक विकाम वे प्रका म क्यिताको दलन सलग ये। इमनय 
परिप्श्य म उह कविता सहूट्यता कौ सावप प्रतीते हान बे स्थान पर भनोनेविव 
विकाम वे पतम्ब्प आस्वाद्य जान पड़ी । अव कविता मानुष भावक गकषाव' 
प्रयोजन का भी तितमण कर गई । जारिमि मानवौय भाया की वुष्टिक साय परनि 
जौरमनुप्यके आरिम माहवय बे सष्वाराकी भी वाटव वनकरवट शुकनजीषे 
समक्ष जार । 


परिवतित दृष्टि क अनुमार कविता "उन भ्ल ओर आदिम वृत्तियाना 
च्यवसाय हे जो भजीव मप्टिके बीच सुमुख की नदुभूति म वित्प परिणाम दरार 
अत्यत प्राचीन काल म प्रकट हह ओर जिनवे सूवसेनेय मूष्टि के साध तादास्यवां 
अनुभव मनुष्य जाति आदिकावमे करती चली आई है1*९ स्पष्टहै किं शुष्लनी की 
ल्ष्टिमक्विता जब मनुष्य वै भावा की उरोजक नीर सहुदयता की साधकने ररर 
सदाम म अनुभव कतै विकासलब्ध अधिया वन गई । शुकरतजी को इस मोड पर 
भ्रतीतहेनाविकवितातानर्म्य कै दिशा म प्रयोित्त नही होनी भ्रतयुत "ष सृष्टि 
बे साथ तादारम्य क्यौ आनिम मनोवत्ति स उद्भूत होने भौर विकाम कै भौतर उम 
सस्कार्‌ बो वहने करन के फलस्व्प काव्य की प्रक्रिया म तदात्व की प्रवृत्ति 
भनायास ही अतेमिदित होती है 1 कविता से असम्पक्त रहने वाला मनुप्य तादारम्य की 
अवत्ति स्ता रहर आ्मङ़रत, दृदगहीन भौर जटा जाना सतस मोल 
लेता 





१ भावाय सुक्ल प्रतिभिधि निषध (सर मुधाकर पटिम), १० ६६ 
२ प्रतिनिधि निबध,पृ०९्१्‌ 
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“रागो या वेगम्बन्प मनोवृत्तियो का सुष्टि के साय उचित सामजस्य 
स्थापित करकं कविता मानेव जीवन कं व्यापक्त्व की अनुभूति उत्पत कृटन 
का भ्रयासकरती ह। यदि दन वत्तियाकयो समेटकर मनुष्य अपने अत 
करण क मूल रागार्भक् अश कोक्षेष चृष्टिसेकिनारेकरते,तौ फिर 
उसवं जडदाौजानम वया सदेह ह? यदि वह॒ लहलहाति हए बे नौर 
जगला, हरी घास कै वीच धूम-घूुम बर वहत हुए नाना, काली चद्‌टानो 
पर चादौ की तरह ढतते हूए क्लरनो, मजरियो सं तदी अमराइया, पटपर 
कै बीच सड क्षाडा षो देवकर क्षणभर लीन न हुआ, यदि कलरव करते हए 
पमि के आनदोत्सव मे उसने योग न दिया यदि सिल हुए फनो को देव 
वहन सिला, यदि गुद्रर रुप दे पविध्र भावस मुगधन हुआ, यदि दीन- 
ढुखौषा आतनाद सुन ने पसीजा, यदि अनायो ओौर अबलाजा पर 
जत्याचार होन दख शरौध स न तिलमिलाया,यदि हास्य की अनूढी उक्तिपर 
न हेसा, तो उमे जीवन ए रह्‌ क्या गया? + 


इस लख म दोप सष््टिकः साथजिम रागात्मक सम्ब का प्रतिपादन फिया 
गया है, वड्‌ “मानुप भाव सआगकी चीज है क्याकि सम प्रकति वणन के साक्षात्ार 
शे उत्वन आनद भी सम्मरतित दै । यह्‌ रागाप्मक सम्ब-ध कविता का उदिष्ट न होकर 


उसका प्रकत धम हं। इस ष्पमकव्रिता का उपयोग यही गहु जाताहै कि वषह 
सहदयता नौ माधती है 1 


कविता क्यादै' बे दस सस्करण म १९०९ वास संस्करण ब समान हीएक 
उपशीपव- काय म प्रवत्ति' दिया गया है । इम उपशीप्क के अधीन १९०९ के सक्करण 
भी सामप्रीतोरमी ही गई है, आरम्भम कु नये वाक्यभी जोडे गयहैजिनमकाय 
क परवृत्ति वढान मे कविता कौ भूमिका की ग्यास्या सौदमानुभ्रूति भौर आत्मप्रषार 
ब सम्बघसेकीगईहै “कविता हमारे मनोभावां को उच्छ्वसित करक हमारे जीवन 
मएक नया जवन डास देती है, हम षष्टि सौ-दय को देखकर भध हाने लगति है हम 
जान पठता है नि हमारा जीवने कट गुना मधिक होकर ससारमे ग्यप्तहोगयाहै। 
दरस प्रकार क्विताकीप्रेरणासे कायम प्रवत्ति बढनजाती है।'२ 


शुक्लजी न द्रम तेव म 'रागात्मव मम्बघ' का विचार भ्म स्पमभी 
जिया है। एसा करत समय उ हीन ^रस' की अवधारणा को नवरस कौ रूढिवद्ध परि- 
कल्पना की सकौणता से मूर्त पुरन. को खाद्‌ गी-धक्ट की है । प्रति वृणुन'कसौ दुम्‌) 
ल =) ~ “ ।) नि 4 
¶ प्रतिनिधि निबध, पृ ६५-६६ 
८२ ५४६ म 


२ वही, पू ६७ 
------्- 


६ / साहित्य चितन का विकास 


बै लिंए नवरस की परिमिति म अववा ¬ होत हए भी बुबलजी न उमम रस माननं 
काजाग्रहं कियाहं1 उनकाक्हनारहैकिहिदीवालान^^रसकी नौ नालियोंवे भीतर 
एसे युद्ध वणन के लिए कोई गडढा न पाकर "रसात्मकं वाक्यम" म असतोप प्रद 
किया दै । पर असेताप नाली वनान वाला के प्रति हाना चाहिए था, रमक सिद्ानन 
प्रति नही । प्राङृत्तिक दश्याके वणन मे एक प्रकार का रस अव्र है बाहंउस 
अवचनीय कहिए, चाह उसका भाई नाम रखिए, चाट उस किसी रस ब भीतर्‌ 
कीजिए । १ लगता टमि शुग्लजी सौ दर्यानुभरूति को "रस का मदेन काआग्रहुकर 
रह्‌ है जिवः मूलम दाप सष्टि क साय मनुष्ये रागाटपर सम्बधेकीरक्षानौर 
निराह कौ भावनां निहित ह ।२ 


कविता क्या ह" क तीसरे सस्वरण म शुषलजी का काण्य चितन अधि 
सश्लिष्ट रूपम सामनं जाया । नव तव शुक्लजी न काव्य की पहचान सहूदयता कं 
सम्ब धसे की थी, भिन्सु सहृदयता कौ अभिव्यक्ति जितनी कान्य क प्रशम हती, 
उससे धिव उस वाटर होती दै । यहां तक पहुंचकर शुक्लजी का लगा किर्कष्यम 
सह्दयता विकेपित होनी चाहिए । इसलिए इस लख म उ हान कान्य ने सेम्पकमे 
व्यक्त सहृदया को रस दशा' कहकर उसे पारिभाषिक खूप दिया । अव भमादुप भाव 
जीर (रागात्मकं सम्बव न दम की मुक्तावस्था का रुप ले लिया । इस मोड पर्‌ शुक्ल 
जी नददस अवस्था को व्यक्तिवद्ता से मुक्ति ही नही वहा, उस अदतवाद की भ्रूमिपर 
भी प्रतिष्ठित किया सम्पूण सत्ताएं एक ही परममत्ता ओर सम्पूण भाव एक ही परम- 
भावये भतभूतहै। अत बुद्धिकीक्रियासे हमारा नान जिस अतत श्ुमिपर्‌ पहवता 
ह, उसौ भ्रून तक हमारा भावात्मकं हृदय इस सर रस क प्रमात्र से पहुंचता दे । '\ 
वान्यम्‌ सदय को शन्द विधान ही इस भूमि तकले जाता है, यह्‌ बात उ-होन पहली 
बार जव अनुभव क । इसलिए इम वार शुक्लजी न व्यक्तिबद्धता से सक्ति कौ माधना 
बे साथ उसमे शद विधान कण भूमिका का उत्लख भी निया "हदय की दसौ मुक्ति 
की साधना बे लिएु मनुष्य को वाणो जो शब्द विधान कर्ती भाई है, उस कविता 
कहते दै “° क्वथिता की इस परिमाया म आस्वाद प्न (रस दशा या हदय की गुत्ता 
वस्था } के साथ उसके सजनं प ( शब्द विवान } का भी ममावंश हे । 
काय कुर प्रयोजन व्यक्तिविद्धता स मुक्ति मानन ने" वावजद इस मोडपरभी 
शुषलजी का दष्टिकोण एवातत आच्यागिक नही रहा रै । काव्य द्वारा अटैतवानी 
शरुमि पर पहुंवाय जान की वात क्न क साय ही उदोन व्यक्तिबरदतास मुक्तिवे 
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लौकिक अभिप्रायकी भौ चर्चाकीद। उनकी मायनादैदिवविता “मनुप्यवं हदय 
कोस्वाय सम्नधावमरुचित्‌ मडतमञ्पर उठावर लोक सामायकोभूमिपरले 
भातीहै। इस भरूमि पर पहुंच हूए मनुष्य कौ छ माल क लिण अपना पता 
नही रहना 1 बहु अपनी सत्ता को लोकसत्ता मे लोन किष रहता । १ 

गुक्लजी की दृष्टिम हृदय की मुक्तावस्था का अय हृदय वा प्रसार' है । यह 
अवस्था नदतिकव होन न साय हीनंत्तिक मी है। उन्हानदह्मवा सम्बघसौदयकी 
स्यापव अनुभूनि मे मानने ए उमे मनुष्यता कौ उच्च रूपि कहाहै। दस सम्ययमे 
उदहोनिलिखाहं दरवो शायदगेदरियावेमुहमही सौदय दिवा पडता होगा, 
पर मनुष्य पु-पमी, एूत पत्ते ओर रन-प वर म भी सौन्दय पाकर मुग्ध होता हं। स 
हृदय प्रसार वा स्मारक स्तम्मफाव्य है जिमरौ उत्तेजना से हमार जीवनमणएव नया 
जीचन आ जातारै। हमसुष्टिकेसोदयफो देखकर रस-मण्न होने लगते है, फो 
निष्टुर्‌ काप हमे असह्य लगने लगता है । २ यह अवस्था शुक्लजी कौ दष्टिम, बोई 
असाधारण अवस्था न होकर हृदय कौ प्रदूत दगा है । इसी नाते उ टोन उस मनुप्यत्व 
की उच्च भूमि पर पटवन का माधनमानाहै “्विताही हृदय को प्रहृतं ्दशषा 
मलातीह्‌ ओर जगत्‌ फे बीच उसका अनिकाधिक प्रसार फरतो हू उते मनुष्यत्व कौ 
उन्वभूमिपरतेजातीहै।'र शृक्यजी न रसदशा वा अद्रैत भूमि पर पहुंचान 
माली मानत हए भी “अदत को भावयाग कहकर लौविक अभिप्रायम परिणत वर 
दिया ““भावयोग कौ मवसे उन्च कक्षा पर पहुंच दए मनृप्य का जगत कफे साय पूण 
तादात्म्यं टो जाता है उसकी जलग भाव मत्ता नही रह्‌ जाती, उमका हुदथ विश्य 
हदय हो जाता है । “ इम लख म गुक्नजी नं मनुप्यत्ये की व्यापक भनुभूति का यद्यपि 
ग्द्रेतष्यी जनृमूतिनेसम्नधस भीदा है, फिर भी विकास सिद्धात स प्राप्त 
सोहचय क पुरातन सस्कार्‌ की धारणा छोडी नही दै । 

१९०२ म शुक्लजौ न जादिम सस्वारा कौ चचा सवदनशीलता या रागात्मब 
सम्बधक्ीदूष्टिमेकी यी, १९२९ म उनका यट मत अधिक विकमितस्पम सामन 
चाया 1 १९०२ म फा-यगत प्रषति वणन से उदु सौदयानूभरूतिकोउहान समवे 
ज तमत रखन का नाम्रह विया था १९९० म उ हनि उमे साहचय-मभ्भूत रस" कहा 
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ओर्‌ इम साह्वयमभावाओौर स्पोकी अतनिब्रदताकेसोनकीखोमेकी “जिन 
कूपो ओौर व्यापारो स मनुप्य आदिम मुगो सं हौ परिचित षै, जिन म्पाओौर व्यापारौ 
कौ सामनं पाकर वह्‌ नर जीवन बै आरम्भसेही सुन्ध नौरकुन्ध होताओआ रही, 
उनका हमार भावो के साय मूल या सीधा सम्बयहै। अत काव्यके प्रयोजने लिए 
हेम उ हं मूल रूप भौर मुल व्यापार फट मक्त है 1 “^ शुक्लजी से अनक स्थलौ पर्‌ 
र्सानुभति के लिए "भावो के विपयो के मूल ओर आदिम रूपा तक जाना' आवृद्यक 
माना दै । उनका कहना है कि ^ जब तक भावां से सीधा ओर पुराना लगाव रखने वलि 
मूत ओर गोचर रूप न भिलेग, तव तक काव्य का वास्नविव ठचां वडानहो 
सेमा 1 "र 


रमानुमभूति कं लिए काल्य का वास्तविक ढांचा लेडा करन ओर उप्तवे लिए मूत 
ओर गोचर रूपा को उपलब्ध करन कौ वात कहकर गुक्लजौ न काण्यास्वाद का मजन 
पक्षप्े मम्बद्धवरदियादहै। पहल क 'कविताक्याहं शीपक लेखा म जहाँषाण्य 
चर्चाव्‌ द्रम सहूदयता निष्पन्न नास्वाद हा था, वहा १९२९ मे दसी पके सस 
म आस्वाद क काव्य वस्तु पर निभरता ओर कान्य वस्तु कमै सजन साप॑मता परली 
बार तीना पता के परस्पर गुयाव कं साथ सामन आई ) इस सरिलष्ट विचार प्रतरिया 
वः फलस्वरूप उ दोन इस लख म यदः स्वीकार क्रिया बि “उविति ही काम्य होती है" 
मयपि यह्‌ मान तेन ¶ वावजूद उक्ति की विलक्षणता को वेकन्य मूल्य माननेक 
विषद्ध रद्‌ । उस उ-होने “उक्ति-चमत्कार' केकर निम्नत्तरश्रेणी की वस्तु माना । 
हदय का मासम प्रसार ही उनकी दष्टिमअन तक काव्य का प्रयाजन रहा । उक्ति 
मेभ साय्ता उदन इसा म मानी “हृदय पर जो प्रभावि पडता है, उसवै ममकाजा 
स्पश होत्ता है, वद्‌ उक्तिहीषै द्वारा । पर्‌ उक्तिकं लिए यह्‌ आवक्यकनटीटैि बह 
रदा विचित्र, अद्भुत या लोक्रत्तरहो--एसीहोजां मुननमनहौ आयाक्रतौीया 
जिममबडी दरक सक्ष दोतीहै) एमो उक्ति जिघे सुनते ही मन किसी भावया 
मार्मिक भावना (जस प्रस्तुत वस्तु का सौन्दय आदि) म लीन होकर णकवारमौ कथनरमे 
अनू ढय, वण वियाम या पद रयोग ङी पिपत, दूर की मूस, वनि की चातुरीया 
गिणता रत्यादि का विवार करन लम, हं काव्य नही मूक्तिै। 4 


कषिताक्या दै ष्‌ वहते दो मस्यरणो म कत्पना कमो चवा काव्य की प्रभवि 
गतिक रायन न्पम ब्ैगर्दथी तीगरे सस्वर म उदा विवार पदुती बार 





विराम, षटला माम्‌, पृ० १४२्‌ 
वदी,पृ० १४५ 
> बही,¶०१७८ 
४ वटी, १० १७१ 


५ ~ 





साहिप्य पन्तय बा विकास | ९ 


रुजन्‌ के्तोणमे किया गयाटै “वविम दिधायक वस्पना अपेनिते दोतीदै ओर 
शरोता पा पास्य म जितस स्रहुक १५ शुष्नजी कौ मदुदयतातेन्दिति काव्य दूष्टिम्‌ 
विधायक बल्यना रस-सचार का साधन ही वनकर रही, उसका अवना महव उम्हौन 
स्वीकार नहः स्त्य "हिली प्रमग बरे तगत बमा ही विवि सूतिविषान हो, पर मद्रि 
उसम उपयुक्त माव सचार कौ क्षमता नही दै तो वह काव्य बे अन्तगतन होगा 1 “र 


कविता षे भाया पर्‌ विचार करते ममय वे अधि वस्ून्मुख अवदय दिलाई 
देते है । अयत्र उन्दन जहा विम्ब ब्रह्म कौ ही वात कटीरै, वहा माधाके प्रसगम 
चिभ्य विपान या मूमि-विधान कौ बात भी उन्दने कदी है “मति विधान भे लि वह्‌ 
(कविता) मापा कौ लमणा यक्ति से काम सेती है 1” फिर भी चापा री चचा उदोने 
दृष प्रकार की दै जसे बह गव्य वस्तु का भविच्छेय अगन हाकर छसे जुडी दई वस्तु 
ही शुवलभी बे फाव्य-दूष्टि म जौ अद्रेतवाद अत्तभूत था, उमम वहं दवेत खपनही 
स्मता भा जिम आस्वादक पनी स्वतत्र सता बनाए रवक्र्‌ काम्य-वस्सु च सौ-दय 
--उसक रचना-विषानि---वा अवतीकन गौर आकलन करम्के । यही कारण दै नि 
काम्य वस्तु की विनक्षणता कौ महसे उन्न स्वीकार नही किया) उनका कहना भा 
“रेवत अमाधारणत्‌ की रुषि सच्ची महूदयता भौ पदचान नही ।*१ 


फिरिभौ निता षया हैः के तोमर सन्करणम शुक्नजी काव्य मौदय नेः 
सम्बध म्‌ प्ते कौ अपणा मिक उदार दि्वनारैदेनेह्‌) इम लेव मउहानि 
स्मणीयता का वाव्य मूत्यवे रूप मस्वीकार करिया ह्‌ (इसलिए भी करि रमणीयता 
म तादात्म्ययसल' सौ-दयानुभ्रूति च क्िएु नवका वा) ओरकायको कला मानते हुए 
सगीत भीर्‌ विध्रक्ला से उसका मम्ब-य स्वकर किया है “काव्य एक बहत ही 
व्पाप्रक कला ६1 जिस प्रकार मूिविधान पै लिए वंचित विविद कै प्रणासी का 
भदुमरण करतौ है, उस प्रवार नाद सौष्ठव के लिए वह्‌ सगोत्त का सहारा नेती दहै ॥ 
दसकं सा ही रोजो न एक महतवपरण बात यह वही दै मिः कन्य मे वणन प्रणालिया 
मे सन्द की सम्भावने अनत ह । अनादि काल स्ते भब तक्‌ उमये भसष्य रूप हमार 
सामन भाएहै मौर ग भी भते रगे पिर भी उमम नित्य नूतन वा क निष ववा 
सदेम । इमीलिए्‌ नुक्यजी न अलदासा की गिनती करना अनुचित माना है “कौन 
कहेमबत्राहैक्िमायाम जितन रमणीय न्व ह सव दद निकाल गहै कणनकी 


जित्तनौ सदर भमानियां हो सवतो ६, मव निमय दो गद, मादि कान्य 


¶१ चिन्तामणि, पहला सा, प° १६९ 
२ बहौ, १६९२ 


ज ऋः - का 


१० / साहित्य चि-तने का विकास 


रमायणनेलकरद्धरतम कबषाश्यमन जाः ितिनी पिरिन प्रणाभि्ां भरौ पनीरहै 
जानसिदिष्टकी गृह्‌, 7 जिने वु नाम रसे गणै |" 


शुकवजी का मत वहत स्पष्ट र। वणन प्रणातिया क मौदय षौ नात 
सम्भावना की यात करते हृएभीवे कायक मौ-ल्यवो उणन प्रणातिया--जि- हवे 
लकारा ता पयाय मानते ई-र मौ-ल्यम निहित माननक निए तयारनटोरहै। 
लिन यह वातत जयिक मट्वपूण नही ह । अधिय महस्व हग वातका है मि विता 
क्यार व्‌ तीमर गौर जातम सस्वरण तव पटुयकर गक्वजौनभराव्यर मम्बिमित 
मुदा पर ही ष्यान वद्दरितं करिया दं 1 इमम प्रहत तक उनी फाग्य चर्चा जटां पाव्य 
जीवनानुपगा ब मध्य रखकर उमक् भन पाम की ममस्याजा पर मंडराती रहनी यी 
वर्ह कविता क्या टं पिकं स तिमे गएु अतिमलसम मानोफविताका ¶लाज जप 
प्रस्तुत विया गया ह जिम कविता का स्वन्प विन्तारक साय उपगम्य टै, जवति 
जआनुषगिव मुह विचार क्षे बर बाहर चल गए ट्‌। 


साहित्य चितन क जतिम चरण म गुक्वजी कं जवधानना कंदर षराग्य वस्तु 
यन गया । पटले शुक्ली जह लोक क मलम म काश्यक्ा त्रिवारः करतथ, अय वहांव 
काव्यम अवतीण लोक की चचा करन तय । उदान यह मान निया कि “कविता 
अभिभ्यजना है, वह्‌ अभिव्यक्ति या विकास घ्री लवकर चलती ह्‌ ।* यह्‌ दष्टिखमदष्टि 
स स्पष्टतया भिन टं जो काव्य को सवदनदीलता वे उदबोध या रम वं नान हौ महत्व 
दतीथी। काय फो जमिन्यजना या वितासकेषूपम लम काफविताययहहैवि 
काय वी सत्ताउमके गरीरमटं भलेटी उमर प्राण उमृकी रमवताम नि्हिनहा। 

दस चरण म पट्चान पर युकेवजौ व मादिप्य चिन्तन म कन्यनाका विचार 
अपधणाकत अधिक प्रवरता पा गया । हिदी साहित्य सम्मेलन क चौवौमवे जधिवशन 
व ज-मनपदम दिय गये भापणम शुक्लजी न भाषा वे चार प्रवार कं अर्थो-- 
प्रत्यय, अनुमित चप्तापन-प नौर केल्पितत कौ चचा क्ले हुए कहा किं “कल्पित जथ 
का प्रधानकषेत्र कायर! यह्‌ मानतहृए मीकि “कायको देम जवन स जलग 
नहा छर्‌ सवत" °, उहानिकाय मजीवन कौ अवतारणा मकवि की कल्पना की 
भूमिका रेलाक्रित की ठं “द्धि पनी सूक्ष्म त्रिया द्वार, विदो मनन नीर चितन 
दासा उमक्ा (जगते का) निन्पण करती दै नौर कदि को प्रतिमा या कल्पना द्वारा उसे 
गोचर ओर मानिक रुप मे सामने रखती है 1“ 


१ चितामणि, पला भाग, पृ० १८५ 
२ वरी भागर पू० १२७ 

३ वही, पृण १४७ 

र वही, पृ १५७ 





साहित्य चित का विकास | ११ 


सोव भीर काव्यवे बीच नवि पर दष्टि पडन पर शुक्वजी न का्यमलप्व 
भावाकोभी जवकविदे मावकी दष्टिनेदया) इमक फस्वरूप अ शुक्तजीवं 
काय्य चितन म मौजमावं की अवधारणा न जम लिया ओर उहोन काव्य-विधान 
मा भेदकर उस मूत म निहित वीजमावते मम्बघसे भी रसकं सम्बधम विवार 
किमा । उन लध्य पाकि काव्यास्वादकी प्रक्रयाम कर्वार हमारा तादस्म्यि 
पात्र विशेष स नही हाता, हम उसवं शीत वैचित्र्य सं ही प्रभावित होन टं । कान्यास्वाद 
की इसकोटिकोभी उटान ^रम कं अन्तगत रमा ओर उसका सम्बध भी तादात्म्य 
तथा साधारणीकरण से माना। इम प्रयार की रमामकता को मध्यम कोटि की मानत 
दए उन्होने सिखा “इम दशाम भौ एक प्रकार का तादात्म्य केवि बे उस भावक साय 
होना > जिम अनुल्प वह पात्र का स्वन्प सधटित करताटै) जो स्वरूप कवि अपनी 
कत्पना मे लाता है, उततर प्रति उसका कु न फु माव अवदय रहता हे, वह्‌ उमपः 
किमी भाव का आलम्यनं अवश्य रोता है। अत पात्रका स्वस्पकेविकजिसभावका 
नालम्बन रहता ह्‌ पाठक यादगकेकेभी उमीभावका आतम्बन प्राय होना हु।' ' 
स्पष्ट हं बि अव गुवतजी वे सिए काव्य कंस्पम कवि की सृष्टि विचारणीय वन गई 
यद्यपि ष्म नाते कल्पना कौ नूनन भौर विलन्नण सप्टि का महत्व उहान अततव 
स्वीकार नही किया। 


फिर भी इतना तो इभा क्रि उटानकायपरर क्वि कम मम्बधमे परिचार 
करना आरम्भ किया । एेसा होने म उन्दान काव्य कयै चचा जनक वार क्नाकन्पम 
क ह्‌ । दमम सदेह नह पि अनेक वार उदान काव्य को कला मानन का विरोचभी 
वियाह्‌, लेकिन दम विरोध का लक्ष्ययातो इस शब्द का कलावादी अयम प्रयोग रटा 
हैया कारीगरी कैजथम प्रयोग अथवा काममय का वह्‌ दष्टिगण जिसे अनुसार 
कला भोग-विलास की व्तुहै । भाषिक मजनाव न्पम शुवनजीन कायवोक्ता 
माना दै ओौर अनक वार काव्यक्ला शद के प्रयोग उ-हानिषियाह।र उहानडटन 
कउपवर्गीकरणकाभी विरोध क्रिया द जिसक अनुसार णन प्रकार का वाव्य शत्ति 
कायै भौर दूमरे प्रकारका कलाका-य'। इमप्रमग्रमउढानिलिलाहै “इटननं 
शक्ति-काव्य से भिन जो कता-कान्य ([0ना/ 25 20 धा) कहा है, वह कलाक 
उद्य कवल मनारजन मानकर । वास्तव म कला की दष्टिदोना प्रकारे काष्योमे 
अपेक्षित है 1 साधनावेस्था या प्रपत्न प का लवर चलन वाल काव्यामभी यदिकना 


म चन हुई, तो लोकगति का परिवातित करन वालां स्थायी प्रभाव न उत्पन दा 
संवेमा 1६ 


१ प्रतिनिवि निवध, प° १२२ 
२ वही, पृ० १०६ 
३ वही, पृ० १०३ 


१२ / सादत्य-चि तन का विकास 


जमा कि उनकी चितन प्रणाली सं स्पष्टे, सुक्तजी की दष्टिम काव्यषा 
अधिक गम्भीर श्रेणी का प्रभाव भाव-जेगत से सवधित्त था । दमत्तिए उहोनं भाव 
सौदय की चचाजी भरकरकी टै । यह्‌ तथ्य उतल्लखमीय ह्‌ वि अत्तिम चरण वे लखन 
म शुक्नजी कौ रुचि लोकमगल गैर सो-दय के समीकरण म व्यक्त हुदै काव्यम 
लोकमगस कौ साधनावस्था जौर सिद्धावम्या, दोनाम आनदक्ला की अभिव्यक्ति 
मानत हए उ होन लिखा है कि काव्य म लोकमगल कौ प्रतिष्ठा “वमशासकरकी 
हैनियत से डरानेकेलिणनही ^ “कला कौदष्टिममौ-दय का प्रभाव डान व 
लिए होती है । इमी आवार पर वुक्नजी ने स्पमौ-दयओर कम मौदयकंअत 
सम्बधका प्रतिपादने वरत हए परिखा > “नाज भी किसौकविस रामक 
शारीरिक मुदरता नुम्भक्णको नौर कुम्भकण की कुषूपना रामकोदेन 
बनगी ।"२ 
अतिम चरण म प्ैवकर श॒क्लजीन सौ दय व स्वल्पषी तयास्याम्‌ रुचि 

लते हुए लभणा कं वल पर उहान उसका व्यापक अथ वियारहै। सौदयवो मूलत 
"दशन वृत्ति कै रागात्मक्‌ दशा कहकर "कम सौ-दय, नाद मौ-दय आदिम उहोन 
लक्षणा से एस शब्द क अय विस्तार कौव्याप्याकी है। यट करत हए उहोन प्रयत्न 
तथां उपमोग पक्षामे सौ-दय वै स्निर नौर गतिशील मेद कियिहै। कलासे सौन्दय 
कै सवधपर प्राश टालत हुए उटाने चिलादै रूप नौर गति दोनो दृष्टि क तरिपय 
हि) अत दशन वत्ति को तुष्ट करने वातत दो प्रकार वे विषय ठरते है, स्प नौर गति । 
भरमत्न पम म गति की रुचिरता का वणन माधनावस्या बं अतगत चबा है। 
उपभाग पप म गति की विरता हम नव्यकला आदि म दिखाई पडती है । इम प्रकार 
दशन ओौर श्रवण दोनो वे उपभोग पक्ष को लेकेर वई कनाभो का प्रादुर्भाव हुभा-- 
दगनकौतुष्टिकलिए चितकला, सूतिका ओर नत्यक्ला का श्रवणकी तुष्टिः 
तिए गीते का! २ इम्केमाथ ही उने यह्‌ चेतावनी भी दीह कि “यह न ममक्लना 
चादिए वि उपभाग प की तुष्टि दी कान्य का एकात लश्य है । रसातमक तुष्टिका धेत 
उपयोग वलि के ओरनामतकटै॥* 


क्लादेमाय काव्यव समय मो तेक्रर नुक्लजौ नजिम प्रकारक नार 
अप्रमप्नता प्रक्ट की दै, उमी प्रकार मौ-दय कं माय काव्यम सवध कोलेकरभी वे कई 


१ प्र्तिनिधि निवध, प° १०५ 
+ वटी, पृ° १०६ 

३ वही, ¶० ११० 

४ वटी ¶० ११०११ 


साहित्य चि-तने का विकाम ( १३ 


स्थानो पर नाराज दिलाई देते ह्‌, सिन एमा प्राय वह हुभा है जहा उह सौ दय 
सजावट का स्थानापन्न जान षडा ह्‌ 1 उदाहरण क पिए, जव रवीद्रनाथ छुर्‌ ने 
मारितयर घम को कोलर ओर रसोईघर वे विपरीत टाडगन्म का वम कदा, तो 
शुवनजी न उनेक मत-य को "सजावट कौ रनि कहकर स्वीकार वर दिया । 


शुक्तजी कै सािष्य-चि तन कै भतिम चरण की एक देन यह दै कि उ-हामि 
वाष्यम रमकी स्थितियोको रूप रयनाके सावजोड कररता) रममनिढातवे 
तिहाम म नायद पहती वार शुकनजौ न रम भौर स्पर्कमेबधको सामन रलकर रस 
ये विधान मकत्पना की भूमिका को समन्ञा "समार मागरकी रूप-तरगोसे ही मनृप्य 
को कस्पनाका निमाण भौर इमी की रूप गति से उमवे भीतर विविध भावौया मनो 
विकारा वा विधान हुना ह । पाश्चाप्य साहित्य चर्चाम कल्पना कौ अत्यधिक महत्व 
दिया जनेमेर्प्ट होने हृए भी गुक्तजी ने इतना -वत्यमाना कि “कायवम्तुषा 
गारा रूप विधान कल्पना की क्रिया स होता है।' ^ 


वम्तुत "वलजी का रोप कल्पना को जीवन स विच्छितर गौर कत्पना-मष्टि 
यौ जयन निरत मानन कै प्रति था। कान्य म जो वन्पित सूप विधान दलन म नाता 
हं, उसे शुवनजी जीवन से प्राप्त या प्रत्य स्प व्रिधाने पर निभेर मानतथ "प्रत्यक्ष 
एषृ विधान वे उपादाने से हौ कस्पित स्प विवान टता है । > प्रत्यक्ष रूप विधानसे 
सवततर वल्पना कौ अपनी सृष्टि कौ वितक्षणता कौ जाशमाकेपक्षमवेजततकं नही 
मोत । नूतन सष्टि कनिर्माण वमिदढधात काउटोन सदा उपटास क्रिया । वाव्यगतं 
सूप विधान को प्रत्यक्ष स्प विधान वा अनुवर्ती माननम शुक्नजी महीये या गेत, षम 
भ्ररन म अयिव मत्वपूण यह्‌ है वि जपनी माहित्य चितां कभतिमचरणमसूपकव 
भरना सामना क्रते हुए उहानं अपना पक्ष दढतापूवक प्रस्तुत किथारहै। 


मही यात णह. ₹पि भुवमजी न अपस मरय {वचन च भक्ष्‌ उरण्‌ म॒ 
मनावादकी चुनौती क्य सामना किया या गौर दस स्वित्तिम व कईवार बच॑नटो उठे 
ये। कलावाद के प्रवक्तामो म उने मामन भोचे ओर रवी द्रनाय ठावुरथे। नूतन 
सष्टिक निर्माण क्ी चिगशणतां नौर उपयोग निरपेम मौ-दय की साधना मवधी 
दष्टिकयेणमे वे आदत हृए घे । दस दष्टिवोण बे विरोध म उ-लोन साधारणीवरण नौर 
सजनाप्मक रत्पनाकी जीवनोमुखता का प्रतिपान्नमिया घा। “रमार बोधभै 
विषिधन्प दसी प्रवारषीचिताषा परिणाम है । 





१ वितामणि, पटला भाग, पूर २६४ 
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१८ माहिप्य चि तन का विकास 


फिर भी इतना निस्वित ट कि गुक्नजीकै मनम साहिप्य को तरिष्टय 
कमिक गत्ति स स्पष्ट होता गया । “मानुप-माव, "रागात्मक सम्बध नौर दय की 
भुक्तावस्था' कै चचा धीरे धीरे साहिप्य क अपनं मुदा कौ नोर मूड चली । कान्यको 
शब्द विधान नौर उक्तिः केस्पमचीटन वे साथ उनके मादित्य चितन कानया 
युग आरम्भ हूजा जिसम रम नौर सौदय को प्रभूत महत्व मिला । काव्यको काः 
माननक्ी जोर भी शुक्रवती मा स्लान वल चला--प्यपि कवावाद को उटोन अत 
तक स्वीवार नही किया गौर इमीकारण वेकाय वौ कला मानन काविरोव भी 
मीच वीचम क्रत रहं । “माव की महिमावे जारम्भसे मानते जाएय, लिन जाग 
चलकर उ-हान उसकंयात न्प जौर कल्पना केसम्बथकीमी व्याग्याकौभौर 
सोरमगवकीधारणाको भाव मौ-दय जौरकम सौदयमे ममीकत करसार्हित्यकी 
जीवनोमुखता जौर जीवनपरायणता वे भीत्तर उसकी कलाप्मकता वी प्रतिष्ठा की 1 
गुक्लजी मै प्रस्थान~स्मरन को दष्टि म रतत हुए उनके का-य चितन की अत्तिम स्थिति 
पर विचार क्रिया आन पर यहस्पप्टलोजातारै क्रि तीम वप वे ममयमउटानएव 
लम्बी याधालयकीवी। 


सवाव २ ८ १५ 
जुक्लजी का सौन्दर्यश्चास्तर 


आचाय रामच शुक बे सौ दयशास्र की वात शटा पतर दृष्टि म असगत 
प्रनत हो मक्ता! यहीनहीरषिवेकाय की उपयोगिता ओौर उमे र्नतिक पणे वेः 
प्रन ममयक- थे, वाव्य की मैढानतिक चचा करते यमय उ-होनं सौयपरर दृष्टिकोण, 
बागौर कनावदि पर प्रहारमभी किया है। चिन्तामणि पहला मायं म सगहीतके 
श्विता क्याहैण मः सौल्यथादी कायदुष्टि कौ उडात हुए उटानं तिषाहै 
“वार्तीय कता ममीधाम यह (मोदये) एव वी ऊँची उडान या दूर कीकौटी 
मम्लौ ग दै। पर वास्तव मय भाषा ङे गडवडयात कः मिवा ओौर दु नही ।" 
सौत्मगान्म कायौ क्वाजाम मणक मानते हए उमक सजनात्मक्‌ उत्कपको 
विचाष्े ेद्रम रखता! भचा शकत त ^रमातमक बौध वै विविध रूप" शीपक 
सेख मकेन्य र्चा जतगत कला" शब्दै प्रयोग पर जापत्तिकीटै “क्ता शब्द 
कै प्रभावसेवविता का स्वल्प ता हूना मजावट या तमागा नौर उदेश्य हुना मनोरजन 
या मन्‌ बहत्राव\ यह्‌ कला "ब्द आजव हमारे य्ह भौ साहित्य चचां म बहुत 
जर्रीयाहोरहाटै। इसमे न जनि कव पीछा च््ेगा ।” इतना टी नही, श्रद्धा भक्ति 
प्रीपक निवधम उ-हान विभिन्न कताभो को अभ्यागज-यमूष्षमता का उपहास तिया 
है 1 स्वापव्यकै क्षेत्र म वारीक्‌ कारीगरी को लेवर उन्ान निसा “ममननम बात 
दैति ष्मारत हाथ पर रखवर देलन की चीज नटी ह्‌, दम पाच हाथ दूर परर वडे होकर 
"लने कौ चौज टै!" चिध्रक्ता को वारीकी मथी चिल्ती उडान वै भिण्दोनि राधा 
केष्ण बै सू्मतापण चिव का णक कल्पित उलाद्ररण सामने रवकर भिवा दै "देवने 
धान कौ यह नटी जनि पडता पि वह कु दूरखडाटोकर वदम्यनओौरराधाकण्णमौ 
एवाथ देव रना है, वाक यहजानपन्ताषैवि कभी तो पत्तियां भिनन वैतरिण्यट्‌ 
वेड पर्द्ष्ता - रौर वभौ नमूना न्वे तए चुनरी रायमलेताहै! मगीसशा 
उस्तेस उरेनि नौर भी उपटासदणम्बरम क्रिया टै , सगीत वर्पेवपौतदमारमभी 
टव्योग याद~तार। म्स स्म्यकारं वो वलावत पवना गानामाव तिएमाग 
अगुल मुह्‌ भलाताट ८1२ <13) कर्व दिल रीता, दम समययद़ यडधीराकर 
थय पट जाहाह्-दिनि स्मि भेर द्पच्ाप बट रट्न वाति यरे बद जाततियो 
मिन डिगि जातादै। 


१६ ( धुनतमजी का सौदयनास्न 


पुनी कतौ य टिप्पणियां निनादपूण हात ुण्भी वृत तीन 1 भता 
मेमिया मो शत्यनरक विय प्याप्तं है] किरी ष्म यतप्रगट नहीहौताभि 
आयं शुदपको कवामौदयमम्यिनरीथी,याव उमा मम्परानं नङ्धीकृरवंये। 
उनी हने उत्तियो तै जायार पर यहभीनरो षग जा मक्ता किवेमान्यम 
कलातमक्तायेषिरोधीय,यायायवागौल्यग मम्ब नहा मानत ध उने दन्‌ 
गब्दोगो हननाहीप्रङ्टहोतादहैनि वकारीगरी जौरक्ताम अनर करये भौर 
य्यषोअयवदरा्ा यममाननिरी न्पमभृदिषौ तुतापर तोतना पमद नही 
वरतथे। परदिचमपेगौन्य नितनम भता की स्वायत्तता विषयक पारणा को मामन 
पायिरये भुन्धहृ्थ। द्रम सप्रधम क्ता षौ जोवन निरपेणता का निदढात उह वर्त 
पसल्मेही था। 
चित्तामणि पहला माग मगगहीत कविता क्यादै? लेवमगुक्रतजीने 
स्पष्ट दान्लाम मदय माथक्विक्मवे मम्बप पर प्रकरा नाहे । उनका कहना 
हवि “क्विकीदष्टितोमौदय की नार जानी ही है, ह वह्‌ जरं हो--वस्तुनौवे 
ञ्पर्गम यवा मनुप्यापे मन वचन ओर्फमम्‌। उप मापन तत्रि, प्रभावकी 
वृद्धियेिण ववि नोगक्ईप्रवार वसौदर्यो वामने भ्िपावरतर्है। काव्यम 
जोकमगत् जीर माधय शीपक कयम भीषम प्रवारकी मायत्तानेदगने हीन है 
कयि सौ-दयस प्रभावित रहता जौरदूसरावौ प्रभावित करना चाहताटै। विसौ 
रहस्यमयी प्रेरणा न चसफी क्ल्पनामे वरं प्रकारकसो-दय काजोमत आषगे जप 
शोजापा करताटै उने पायक के मामने भी वहप्राय रखदेनाहै 1' शुकनजौ 
नका-यक चिधानगत सौ-दयक्ौवर्वाभौकौरहै1 मृधाकरपाडय दरार सम्पादित 
आचाय श्रुषल प्रत्तिनिधि निब-ध म सम्मिलिते कविता व्याह शीपक सवम 
उनदीन कव्यसौल्य क लो पला--मावसौ-दय नौर नाद सौ-दय-वा उत्तेव 
वियारहै। 
लगता यह ह दि रुक्तमी न कायमे सौत्य केःसम्बधवोअमागयनकर 
कनाजनौरमौ-न्यकेमायका-यवे उम सम्बध निल्पणका विरोध कियादैजोउह्‌ 
पिम म नौर वहाँ कं प्रभावम्बल्प रवी द्रनाथ ठउाङकुर आदि श्यी सादित्यदष्टिम 
सोक्मगल की उपेभा करता प्रतीत हज या ! काम्यास्वाद कौ सौयनुभति मानन म 
उह यह खटका हूना वि का-य उपभोग्य वनक्र रह जा सकेता है । इस संतरे सं 
सावधानकरते हण्ड होन कायम लोकमगल ओर माधुय लीपक ललमक्तिखा 
यद्‌ 7 समक्षना चारिण कि उपभोग प्क्षकी तुष्टि हीकायका एवात सक्षयहे। 
रसारमक तुष्टिका क्षेत्र उपमाग वृत्तिसओरमगि जाताहै। दूसरी बात्तयहरै कि 
तालस्ताय जि-ट्‌ व कलावादी भानतय, काय मप्रेमकैहौ सौन्दयवे कायलये। 
सुश्लजी इस प्रकार की भाव सौदय परिमिति के विष्डये। उदान सथ की 
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भीपमता म भी चौन्दय पधी सत्ता मानी ह्‌ । दमो नान नग्रेजौ बे यूप्रसिद कवि देगी 
मौ प्रनसावरत हृए-न्दनि लिता प्नेकीनभी वायत त मूतं तत्वप्रेम 
माव ही मानाथा, परञअपन प मुव मौ-द्यमप मादुय भावतर हौ वदन स्वकर 
धरये मे भी जच्छी तरह पुमकर मायो फ अनेकरपता या दि याम किमाथा1 
स्थिर (5४८) सौन्दम मौर ग-यात्मन्‌ सौन्दय, उपभोग प नौर परल प, दोना 
उनमें पाये जान 1" 
सविन सौन्दय बुष्टि वे नाम पर अदुभुन, अपूव, अद्वितीय, विचिव भौर 
विगभप षौ स्वना उह्‌ साधारणीतरण म वाधक प्रतीत होती थी, इषलिषए उहदीन 
एषो स्वना का विरोघ भरिया ह 1 पस्िमो मौ-दय सिता मौ दुष्टिम अमामाय 
गौ प्रतिष्ठा वा विरो बसे हए उदनि विया प्रगट पियाहै वि “सामा यताया 
चपतार बै रचि वालमवि वाह्य प्रनि या चिधण उमवी असाधारण विग्रूति बो-- 
उमकौ चम-दमन, भजायट, वं लिष्य, अनोैपन इत्यादि दो ही--लेक्र चलते 
है1 दमा सविको बहूदक लोग गला स्यि मानन है 1 नते मत से जगत्‌ ने माधारणं 
मौर वस्मिकरमरे वीत ते अमायारण भौर र्विरको छौट-छौट पर ननाना ही आओौर 
केतामा वं समान टी पाव्य-वता गा भी याम है! > > वाच्य मा यद्‌ अनामा यरता 
पाद धीरे पोरे उम लोकोत्तरवाद तर पदवा जिमका प्रतिपादन वान्य बो आघ्यात्मिनि 
भेवमस जानक सिष पिया गया । २८ > विमाव पदा म शोमन ओर दीप्त बौ 
चुनकर उरौ जमामाय योजना द्रवाय भदूमूत रजन की सामग्री तयारवरलाव्राव्यम 
व तावाद वे नए मौर पुरान भनुयायियो का तक्ष्य रहा दै ॥" 

मो-दयपूनक वाच्य दष्टि कौ परिणति अतत रचना पै स्वायतता बौ 
तिष्ठाम हली है जो गुबनजी कौ स्वीकाम नही थी । दमे उदन "तन निमाण 
वाती कन्यना कटर दुमका प्रतिवाद निया है ने लेवरवे डटन वे विस्द उट सडे 
एदे "ए मनोयततिवा परद्न लो मिसी दया म सिमी की नही हो सवती, 
देव उपरो मन यहताव मे सिए खडा किया हृ दमम तमाया ही होगा । पर उटम्‌ 
हव अनुमा ण्म मनोवत्ति दए विवरण नूतन सष्टिकारिणी वल्मना ता सयते 
भग उज््वव उनाट्रण होगा! ( माधारणीकरण यौर -यत्ति वैचिग्यवार') 

"नूतन सष्टिम निमाण' ब विरो बरन भमै एव परिणति यह हुं? रि 
क ममौदय कौ सत्ता मुम्यत रचनाया मजनमन मान्र 
ब क भ्रसग मसौ-दय की चचा उटान भधिवासत्त त 1 
गदे? तेव ध दै1 अप्चाय शुषल परतिनिषिनिवप म सवः (4 
मवभभे वलयो मे तीय अनृच्छेदमे प्रा्तिव भौर मानवीय सौद प 1 
रोद 9 सौ दय मै अपिष्ठाना की जो सची दी है उममे सौ यदं 

तै मिता मनिस पर्ारकी विषय वल सोद यना को ष्टि बरी द 
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द्म अगिरिक्तभी ज रयाना पर उटान कान्य-गौ-+यकी ता विषयवस्तु 
रायधी मौल्ण 7ी ल्न्टिग मा+। उगकाक्ठनारै तरि लविता वरृष्टि-सौ-दयका 
अदुमय करातीहै भौर सु-दर धश्वुभोमे अनुरक्त नीर फुष्ठित वम्तुरमो से पिरत 
कर्ती) गयवित्ता जिम प्रकार विहूतित पमल रमणी वे मृध ञआदिकासतीदपदित्त 
मअवित्र परतीहै, उमी प्रङ़ार मौदाप यीरता, व्याग, वपा हत्पारिक्ासौ-दपमभी 
रिसातीरै। "कायम लकिमगत जीर माघुय गीपङ्तेमम भीष्गदण्टिकाण का 
मेमथन मितताहै शीपणता भौर मरगता, योमतरता भौर क्ठोरना, कटुता नीर 
मधुरता, प्रचहता नौर मृटना गा सामजम्य ही सोक्पम का सौ-दय है। आदिकवि 
मात्मीनि यी वाणी सौ सो-दयप उद्घाटन मटौमव वा दिष्य समीन है। मौ-ल्य 
भा यहे उद्घाटन अगौ-दय का जावरण हटाकर होता रै । 
वम्तुमरौदयकीप्रतिष्टाका विस्तारमगत भावनाममौदयं ष साकार 
तक हुआ टै) लोतममत्र की साधना वे पिणङ्गिय जान वाते सघपम गुक्मजीन 
मौदयवे दशनत्रिणटै। उनवे विचारानुमार मनुष्यकं रीरव जसेदनिणभौर 
वामदोपण्है वमटी उमे हृदयवेभी कौततर जीरक्ठार, मधुर ओरतीक्ष्ण,दो 
पक्षहैँभौर वरावररटगे । काव्य-क्ताकी पूरी रमणीयता इन दोना पताके ममवय 
ये वीच भलया सौ-दयवं बिवामम दिखाई पटतीहै (का-यमलाकमगल भौर 
माधुय) । उन हान इम धारणा षा प्रतिवाद किया ठे ति वाव्यमलोकमगतमे विधाने 
उपरेगात्मवता या नीरमता आतीदै। कायम मधप कौ सफ़तता उपदे या शिधावाद 
ते मुक्त रहती है, भयोषि उसवा जकन श्रम-सील्य वैरूप मदोनाहै। गुक्तजीके 
जपनं शब्दोभ, क्वि कमसौदयवं प्रभावद्राराभ्रवत्तियानिवत्ति अतप्रषृतिमे 
उत्पत करता है, उस्नका उपदेश नही देता ‡ दमलिण “मगल अमगतद्रद्मववि 
लोगनजतममगत शक्ति की जो सफलता दिवां दिया करतहै उमम सदा शिक्षावाद 
( 2102०1/667ा ) या जस्वाभाविक्ता की गथ ममज्ञकर नाक भा सिकोडना ठीके 
नही। कम्यिमं यदिक्भी मगल गक्ति कापराभव दखनमयाए,तोभी सौदय 
अक्षुण्ण रहता है श्रयो गति मेमीसु-दरता है भौर सफलतामे मी । यद बातनरीहै 


लि जव यह्‌ गहि सष रोती र, दथ इसम सु-लरत गती टै । (क्ःयमे लोक्मगन 
नौर माधुय) 


व्यम सोवमगत का समावेदा सदा न मही कड वार दिक्षावाद ओर उपदेश 

म परिणत होवर एसे सौ दय नीक्षति वरता --नुवलजी न यद चस्वाकारनही 

कियाद, बल्कि यट वतलायाह्‌कि एसादिसर्थितिमटाताटै। उनका विचार वि 
नस्वाभाविक्ता तभी नाएगौ जव योच ऋय विधान टीव नटी हागा (ब्यम 
मगन नौर माञुय } । यहा शुवलजी न का व-सौःदय वं विपयम यहं स्वौकारतरिया 
टैदि काप्य म विषय वस्तु का पता सो-दय शौच वे विधान पर बवहृत-कुख निभर 
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रहता है । वस्तु-मौ दय की प्रतीति तभी टोगो जव वौचना विधान! ठीक हागा, 
अयथा विषय वस्तु कौ सुदरताङेव्यक्तन हो पानका खतरार्षंदा हौ जाएमा) इस 
मह्वपूण विदु का शुक्नजी ने यह एक वाक्य म चलता कर दिया रै1 उस पर यहा 
जितने षिस्तार से लिखना चादि था, नही निखा दै। इमवा कारण दायद यहूदैषि 
उनकी रचि सख्य रूप से वस्तु-मौन्दय म थी, चिधानगत सौ-दय म नही ! शुक्लजी ने 
काव्यम कत्पनाकी भूमिकाकवौो यदि समुचित मर्ह्व दिया होता, तो वे विघानग्त 
सौदयको गौण नही मानते । यह मानने हृएभी कि “काय वस्तुकासारा रूप विधान 
कल्पनाकीश्रिया मेहोनाहि, -उ-टोन कल्पना केकायको प्रस्तुत ओौर अग्रस्तुतके 
विधानम विभाजित कर दिया है। कल्पनां कौ मशिलिष्टता प्रस्तुत अप्रस्तुन जसे 
विभाजन का अत्तिदमण कर सक्ती है--पह यात शुक्लजी वै ध्यानम हौतहृएभी 
उह स्वीकाय नही थी । जहा वे अलकारो को वाह्री सजावट की चीज मानने रहै, वही 
श्प कौ मृष्टि कौ सम्प्रेषण का साधन मानकर चल । कवि की कल्पना स्वप्न वै निट 
पह मती है, इस सम्भावना को अस्वीकार न करत हुए मी शुक्लजी दम सम्भावना वेः 
निहिताय को स्वीकार नदी करपाए ईै। उटोनलिखाह वि “काव्य सवथास्वप्नने 
रूपी वस्तुनही है1 स्वप्नकेसाथ यदि उमकाकोईमतहै तो केवल इतनाहीकि 
स्वप्न भी हमारी वाद्य दद्दरिया कै सामन नही रहता ओर कान्य वस्तु भी ।” स्पष्टटै 
रि स्वप्न नौर वल्पना का यह्‌ सादृग्य बहुत स्यून नौर सतही रै । दोनो तक का अत्ति 
प्रंमण वर जौ अपूव दश्य उपस्थित करन है, वह्‌ शुक्नजौ को अमा-य था। इमलिए 
उहोने कल्पना वो प्रप्य जगत की परखछादं मानन प्रर जोर दिया 1 उनवै मतानुसार 
“प्रत्यक्ष रूप विधान के उपादनसे टी कतिपित्त रूप विधान होता है । प्रत्यस रूप विधान 
भा आधार तेते हुए भीः कल्पित म्प विधान तक का नतिकमण कर अनगलाभासीरुपम 
ठत भक्ताहै भर उम स्थिति मव्‌ कन्यके कामको चीज वना रह्‌ सक्ता है, 
गुक्लजौ यहं मानन को तैयार नही जान पडते । कान्य म अनगलामासी कल्पना की 
सम्मावनाको लक्यकर उहान तिखाहै “इन ढभ्वाको नेकर टम विलक्षणं रगषूप 
क वस्तुं खडी कर सनत है पर यह्‌ स्पप्ट समञ्न र्वना चाहिए वि उन वस्तुभो ष 
शूप रग प्रकृति से जितना ही इर घसौटा जाएगा, उतनौ हौ वे दम्तु् कल्पनामे कम 
देर दिगो । घोडेके मूह वाले विक्र, पुलराज की चद्टानां नौर सोन क रेते वीच 
वहती हुई निर्या, मागे वने टृएषशटरौर एक क्षणदे णिए मनमयास्कतदटै, परमोनं 
वी {चिद्य कौ तरह चट उड जायेग” (दाय का स्प विधाने भौर कर्पना') । युवन 
जीर दृष्टि मेक्च्य येकम षौ कत्पना वही है जो सच्ची नौर गहरी अनुभूति" 
उत्पप्न बर सदे । ऊहीने लिखा है वि “काव्य क प्रयोजन दी कल्पना वही होती हैजो 
हदय दीद्रेरणा से भवत्त होने है जीर हदय पर्‌ प्रभाव दाही रै ' (काव्यका दप 
विधान ओर क्त्यन) । 
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यल्पना क] 7ूलन सण्टिकनिमाणकौी दष्टिम्‌ महल्रन देवर गुक्लजौनउम 
भ्रत्यन जोव फी अनुगामिनी माना इमम ङ्ह का-यमौल्य कारस्य शत नौर 
जादिम भावा क उदघाटन मद्विसताईदिया! भाय शीपकलग्वमउटलनलिषाह 
वि सभ्यत्ता का विकाम होन वे फनम्वल्प “उत्तेजित त्रोध आदि कोभी जपनारूपकुट 
वदनना पडता ह--यह भी कुद वपदे-नने आदि प्रट्नङर समाज मे नाताहै 
जिनसे मार पीट, छीन-खसाट जादि भटे समये जान वाति व्यापाराक्ा वृ निवारण 
होता है! >८>८ > पर यह्‌ प्रच्छन स्प उतना ममस्पर्दी नदी टौ सवता। इमी से इस 
प्रच्छनता का उदघाटन बायका ण्व मूम्यक्ाय ह। चि-तामणि, पहला भागमे 
संकलित क्विनाक्यादै? गीपकेवमतोवेयहा तरक्दगएदै आदिमरूपो 
ओर श्यापरो मे वशानुगतत वासना की दीघ परम्परा वै प्रभाव ये, मावा के उदयोधन 
की गहरौ श्रित सचित है अत इनत दवारा जसा रस परिपाक सम्भव व॑साक्ल 
कारखाने, गोदाम, स्टदान, एजिन हवाई जहाज देम वस्तुभा तथा जनाथालय कै निए 
चैन काटना, सवस्व ठ्रण वे तिए जाली दस्तावेज वनाना, मोटर की चरखी युमानाया 
एजिन म कोयला ज्ञाना आदि व्यापारा द्वारा नही। 


इस दष्टिकोण का विस्तार इस सीमा तक हृआटै किरूपकी काव्य प्रेपणा 
पक्ति.वा सोत भी गुवलजी को उमर (नादिम होने मे दिषलाइ दिया है “जिनरुपो 
आर व्यापारो से मनुष्य आदिमयुगोसे हौ परिचित्तहै, जिनस्पाओौर व्यापारोको 
सामने पाकर वहे नर जीवन के आरम्मसे हीलुषनौरसुब्यटोता ना रहा दै, उनका 
हमारे भावोवे साथमूनया सीधा मम्बवहै। अत कन्यके प्रयोजन क्निण्हमउह्‌ 
मूल रूप ओर मुल -यापार कह सकते है । इस विशाल विद्व के प्रत्यक्ष सं प्रत्यक्ष नौर 
गूढ से गूढ तथ्यो को भावो षं विषय या आलम्बन वनानेकै लिएदटीम्रूलसरूपोभौर 
भूल ग्पापारो नि परिणत करना पडता है । जवतकवे इन मूतमामिक स्पोमनठी 
लाए जति, तम तक उन पर वाय दष्टिनही पडती। (कविताक्या ह?, चिता 
मणि, पहला भाग) 


"रसात्मक्‌ वोध कै विविध नूप मश्ुव्लजौ न यह स्वीकार नियारै वि “मना 
वक्तिया या मावो की नुदरता, भीपणता जानि की मावना भी रूप होकर मन मे उठती 
है" इसके जाम नूतन मप्टिकै निमाण कौ वात उदान नरी मानी है । उपयुक्त लेल म 
अनुभूति से करपना की स्वतच्रता दी चचा पुयप्दे रूपमही कीगर्दहै 


“उपर मिनाण्टृए तीन प्रकारवे श्प विधानामे से अतिम (कल्पित) री 
षाय स्मीक्षगो ओर सारिप्य मीभास्यो कै विचारक्षेधवे भीतर तिये 
णए्‌ भोर लिये जति ह" वात यहटरैविकायंनव्द व्यापार रै । वह्‌ दष्द 

सवतोद्रारा्टौअतममवस्तुजाओर यापारोका मूत्तिविधोनक्यरनेका 


शुक्लजी का सौ दयदास्वर / २१ 


प्रपत रता है । अत जहां तक काव्यम भ्रत्रियाका सववरह, बरहातर 

म्पओीर व्यापार कल्पित हा दहै! क्पिजिन वस्तुभानौरव्यापाराका 

वर्णन वरन यैष्ताह्‌, ये उम समय उम सामन नही होत, वत्पनामही 

टोनदहै। पेसी दगामे यहु स्वामाविर् हौ यादि कवि-कमका 

निरूपण करने वालो का ध्यान रूप विधान के कल्पना पक्ष पर हौ रहै, स्पो 

मौर व्यापारो के प्रत्यक्ष योध भौर उससे सम्बदढ वास्तविक मावानुभूति फी 

यात अलगहौ रख जाए ॥” 

गुकनजी काव्यम कल्पना की प्रतिष्ठाच पशम नीथ, यह्‌ वात उनके दसी 

लसखमनाएइसमवाक्यसमभीप्रक्टटहातीदह्‌ “नाजक्लतो भावकी यातदयसी गर 
ह योनि वि की नूतन सृष्टि इसी (कल्पना) कौ दरति समज्ञी जाती है । कल्पना पद 
अधिक यल दनसेवला या कान्य की स्वायत्तता व प्रतिपादन का रास्ताखत जाताः 
जो शुबलजी को स्यीकारनहीथा। इन स्थिति की सम्भावनाका विराध क्रतं समय 
उनकी वाणी व्यग्यसेतीषौटौञ्टीट “तिम प्रकारं भरत्यक्ञ अुदरूति से कलानुपरुति 
या फाव्यानुभूति को एकदम भलग कह्ने फौ चालं योरप म चलौ उसी प्रकारं प्रत्यक्ष 
रूप विधान से फस्पित रूप विधान फो असम्बद्ध घोपित करने फौ रूदि प्रतिष्ठति हई 1 
केत्पना फो एक निरालो दुनिया कटी जाने लगी ओर वि लोग दूसरी सृष्टि बनने 
वाति विश्वामित्र हृए्‌ ५” 


क्य वस्तु की जद्वितीयताने भानकौ ु्लजीन व्यक्ति वचिग्य कहते 
उसे काव्यकेयण्यके माथ तादात्म्य की अनुभूति की तुलनामदहीन माना है। उदान 
कहा दैवि “शीत विशेष वे परिज्ञान मे उत्पत भावकी जनुभूतिओौरजातयकेसाय 
तादात्म्य दशा की अनुभूत्ति (जिने आचार्योँन रमवदाहै) दो भिनकाटिकौी 
रमानुभूतिर्या है )' दोनो प्रकार क रमानुभ्ूतिया म उन्हाने जो भिनता वतनाद 
उससे स्पष्ट हो जाता दै नि वास्तविक रसापुभरूति वा सवध तादास्य दी स्थितिमेरै, 
चद्वितीयत्ता की अनुभूति स नही । शील वचि-य ओर उदात्तवत्ति वालपप्रोये 
साभात्वार्मभिनता यह रहती टै मि “श्रथम मश्रोताया पाठक जपनी पृथक सत्ता 
अलग सभावे रहता है, द्वितीय म पनी पृ पक मत्ता का कु क्षणो घं लिण विसजन वर 
आश्रय की भावात्म्‌ सत्ताम मित जाना दै।' “माव -यजना के स्वस्प पर प्रकाश 
उालत हुए उ-टमि उसे मध्यमं कोटि षते रस दगाक्टा टं “किसी भाव वौ व्यजना 
करनं वाला, काईभियाया व्यापार वरन वाता पातभी शौलकीदुष्टिसे श्रोता (या 
दक) कक्रिमीनक्रिमी भाव वा--जैमे धद, भक्ति घणा, रोप, जादचय, वुवुहव 
याजनुरागमा--मातम्या हाता दै। इमदधा मश्राता यादा उमी भाव वा 
अनुभव नही करता जिगर व्यजना पात्र पन आनम्य नेप्रति करता, ववि 
न्यजनाक्रने वाल उम पाये श्रति रिस नौरभाय का ननुभवक्रनाहै) पददा 


२२ ( नृब्लजी वा सौ-दयशास्व् 


भीएकप्रकारषौ रस द्ाहीहै। पर टसं रमात्मताभो हम भध्यमक्तोटिका 
ही मारनेग 1 
सीत वैचिष्य का भान उस्नं व्यजव पात्र क साय पाठक या दर्कका 
तादाल्य नही होने देता इ्मलिए उमवे साधारणीकरण का प्रश्न हौ नरा उठता, जवति 
शुक्लजी न कव्य की जो परिभाषा कौदै, उसका ठेद्रेविद्रु श्षाधारणीकरण है। 
चितामणि पटला मागवे "दपिताक्या है? सखम उठि कविता को परिभाषित 
करते हए वनिखाहै "जिस प्रकार नात्मा की मुक्तावस्या ज्ञान दशा क्टलाती टै, उसी 
प्रकार हृदय की यह्‌ मृक्तावरया रस-दशा कहलाती है 1 हृदय की इमी मुक्ति की साधना 
वैः लिए मनुप्य की वाणी जो शब्द विवान करती आई है, उने कविता कहते है ।“ काय 
केप्रति इस अभिगम म नूतन सष्टिकानिर्माण करन वालौ कल्पना कै उत्वप कान सतप 
सकना स्वाभाविक ही था। 
लेदिन आत्मा की मुक्तावस्था' कं मादृश्य पर हदय की मुक्ति की सायनाकी 
परिकल्पना म नाध्याप्मक्तता की जा गध जाती है, वंसा बु भी शुक्लजौ की सिद्धा त 
व्यवस्था म नही था 1 शुव्लजी की दप्टिम हृदय की सूक्ति का अभिप्राय पार्क या दश्चक 
का लोक सामायक्यै भूमि प्र पटुच जानाहै “कविता मनुप्यवेहृदयकौ स्वाय- 
सवधा के सवृचित्‌ मडल म ऊपर उठाकर लोक सामायक्ीभूमिपरते जातीदहै जद! 
जगत की नाना गतिया वं मार्मिक स्वरूप का स्रामात्वार भौर शुद्ध भनुभूतियोका 
सचारहोताहै। इस मूमि पर पटुचे हृए मनुष्य को कुद वाल के लिए अपना पता नहीं 
रहता । बहु अपनी सत्ता को लोक्सत्ता मे विलीन किए रहता है । उमकी अतुभूति सव 
मी जनुभूति होती या हो सक्ती दै 1 
सही वात यहहैकिका-यया कला की चर्चा म +*अध्यात्म' का हुस्तमेप शुक्लजी, 
कौोपसदनहीया। कायम लोवमगल नौर माधुय' दापिकलेल म उटौनि स्पष्ट 
शाब्दोमेक्टादै “ जव्यात्म शब्दकीमेरी समक्षमकायया कलाकेभेत्र म षौ 
केटी जकूरत नदी है । 
दस दुष्टिसे शुवलजी न रस सिद्धात वो एक महत्वपूण मोड देते हुए कत्पना 
मैर्‌ विस्वयदूण से--दम्‌ परकर कायक स्प प के--रम ब्‌ सुम्यघ वदधाटित 
किया। कल्पना सष्टिकी स्वायत्तता का विरोध क्रते हए भी उदाने इम धात 
परजोरद्िपाहैदि “हृदय कै मभमस्थल का स्पद तमी होता है जब जगत्‌ या जीवन 
बाकोरहसुदर सरूप, मामिक् दशाया तथ्यमन म उपस्थितद्ोताहै'(कायकाल्प 
विधान नौर कल्पना) 1 यह्‌ मानते हए भी वि “रस गौर भाव ही कविताद्रे प्राणद, 
उटनि यह वटाटैवि“्विताम वही गई वातत चित्ररूप मे हमारे सामने आतीदै, 
सकैत षू म नद । यतत उमम गोचर स्पा वा ही विधान यपिक्तर्‌ दोत्ता है ' (चर्वित 
बया टै?, आचाय शुक्ल प्रतिनिधि निवय) 1 चि-तामगि, हला भाग मे सगृहीत 


~ ५1. 


चइ ~ न्पल्पन स्रत ए (१ 


वविताग्याहै? ललसे युंनिजी का यट वाक्य वहु  उदूवत् रहा दै-"कान्यम 
अय ग्रहण माघ्रसे काम नटी चिकपरटण अपदितहौता दै ।' लेदिन दस 
प्रकार केवक्यास दम्‌ त न्‌ 91 ॐ कु गुक्लजी 8 
सीथे उसी कौ हैसियत व्य इन वा वै पसवन 
होगा “गूरोपीय माट्त्य मीमासा म कल्पना को वहत प्रधानता दी गर्दै । है भी यह्‌ 
काव्य का अनिवाय स्नाधन, पर है नान ही, साध्य नटी ' (उपयृक्त) । घनानद भौर 
सुमित्रानदन पत कौ कवितासे लालणिक भरमागा दे जनक उदाहरण देकर शुक्लजी न 
यह समज्ञाया टै कि जभिन्यक्ति कीवत्ता के मूल म कल्पना ही कायक्रतीरहै। 
निद्धातत उन्दनि यह्‌ प्रतिपादित वियाह्‌कि 'भापाक्ंली को अयिव मामिक ओर 
चमत्वारपूण वनान म भी कल्पना ही काम करतीदह्‌। साधनस्पम क्त्पनाकोपूरा 
मानदेते हुए उ हनि लिखा टै “दव्य वी पूण अनुभूति वे लिए कल्पना का व्यापार 
कवि भौर श्रोता दोनाक तिए्‌ अनिवाय ह! ("रसात्मक बोम कं विविध स्प) 

शुक्लजी कै सौ दयशास्त्र क प्रमु पाको जालाक्िति करन पर यह्‌ प्रतीत 
होतादै कि उदोन भारतीय रम मिदढात नौर पाश्चात्य कल्पना सिद्धातकवौ परस्पर 
भिलान का प्रयल किया है) इस्वे लिए उन्हान रस सिद्धात वा अघ्यात्मसे हटाकर 
विशुद्ध मानवीय भूमि परस्यापितक्ियादै भौर कत्पना की स्वायत्तसष्टिकानिपेध 
करते हुए रमानुभूति के साघन रूप म उसकी भनिवायता का प्रतिपादन विया है । 


समवय क प्रयत्न व बावजूद शुक्लजी भारतीयता बी आर सुक हुए जान पडते 
है । भपने तेलो म उ दोन "हमारे यहा" का उल्लल रह रह क्र विया है । इमौ आग्रह्‌ के 
फलस्यर्प उ हनि काव्यकोक्ला माननसेभीक्टीक्हीष्कारक्यारहै। कव्यकरा 
रूप विधान मौर कल्पनाः म कताय के काम वामना सम्बधी सिद्धान्त व॑ं सदभम 
उहौनेलिवारहै 
“उपयुक्त सिद्धात का ही एक अग काम वामना का सिढाततदै 
जिसवे अनुसार काव्य का सम्बघ ओर क्लाञावे ममान काम वासनाकी 
वृप्तिसेदै। यह्‌ मत काव्य को ललित कलाओ मे गिनने का परिणाम 
है । कला के सम्ब घ मे, जिनका लद्य केवत सो-दय कौ अनुभूति उत्न 
करना है, यह्‌ मत कुछ ठोक षह्ए जा सक्ता है 1 दसी म चौसठ क्लानाका 
उत्लेग्व हमारे पह्‌। मामस्य के भीतर हुआ है 1 पर काव्य की गिनती 
क्लाममनटीकौ गद है।' 
सेविन शुवलजी भारतीय चितन परम्परा से वेधे नटीद। षाव्य कोकना 
भानमेयान मानने विषय म पनः मतत म्थिरकरलमे पूवत कै विपयमभाग्तीम 
नौर पाश्चात्य अवधारणा! का नतर मन्न लने द याद उ-टनि अपना मत निष्िचित 
काहे "यदि वला गा वही अयत्तेना हैजो कामदास्व की चौसठ क्लामा मदै 


शुवलजौ चा सौ दयस्व 


रष। धात्‌ मनौरजन या उपभोग माव या विधायक्,तो षाच्य मैः सबधमदूरटीते दस 

ज नमस्कार करना चाहिए 1" इम परम्परागत अय को भस्वौवार कर गुवलजी नं 
दाण्ड के कला माना 1 डटननं शक्ति-काव्य ओर कला कवाव्यमनजोभेदवियाया, 
वाज्य स्वीवार कर उदोन लिला “वास्तवमक्लाकी दष्टिदोनो प्रनारवेषराया 
उत्ते अपनभित है । साधनावस्था या प्रयत्न पम कं लेकर चलन वलि वात्यामे भीयदि 
मम) चू हर्त्ता लोपयति का परिवालित करने वाला स्थायी प्रमाय न उत्पनहौ 
कसा (कान्य म लोकमगल आर मायय)। कला पे वामशास्त्र मम्मतभयका 
सवेगामण कर गुवलजी ने "वाव्य-वला जते पद वा प्रमोग एकायिक वारकियादैजौ 
अति प्रष्ठा म दिए गए उद्धरणा मसे बु म उपतल्प दै । 


पिच परम्परा फा अत्तिनमण उने रस मिद्धात म भी दिलाई देताहै जहा 
प "रस" का अस्तित्व काव्यम परिष्डन मानक्रलोकमभी माना है। ^रसाप्मक 


उना विविधरूप मरसवाोक्लाकत्तर मानन वं विषय म उनवी असहमति बहुत 


मोप दै। 
स्पष्ट दसी प्रकार पतावाद कौ अस्वीकति भी उनते सौ-दययास् म सुलकर सामन 
। जीवन निरन्‌ मौर अपन आप म पूण कल्पना समष्टि क। वं वाव्य का सम्मान 
भई ¢ तैयारनही हुए हं । उनकी अनक स्थापना क सूल म कलावाद का निषेध 
देन तिदित दै, लेकिन इस निपेध की सर्वाधिक मुखर परिणति नैतिकता मेसौदयके 
भर्तारम दिखलाई देती है जिसका सवते भास्वर स्प काव्य म लोकमगलकी 
विस्तना दै । 
स्थाप आचाय शुक्ल का मौ -दयशास्पर इम वात का प्रमाण है कि परम्परा चाह कितनी 
मद्धहो, बेह्‌ दप्िकोण की स्वतनता का भपह्रण नही कर सक्तौ । प्रत्तिमाशाली 
हसत परम्पराम्‌ काट-छाट करते हए उसे यल पर आग बढता है मौर स्वय भागे 
चित हए परम्परा कौ भी जागे ने जाता दै । कईवार एकाधिकं परम्परा भी उसकौ 
दते त व्यवस्या म एकागित हो जातीहं । गुक्लजी का सौ-दययास्् इसका जीव त 
िद्धदरण है। 


उदा) ~ 


मस्या 
रस-द्‌ष्टि 


भचाय रामच द्र शुन वेः रम-मम्बधी विचारा म एकं आर रीत्तिकाजीन 
पतिपाकीशब्दग्रीडावाता दूमरी आर पदिचिमी सादित्य चितन मक्लावादवी 
प्रतिष्ठा का विरोध निहितं है, फिर भी यद्‌ सोचना गलत हमा वि उनका रम सिद्धात 
निपेधके गमसे जनमारै। री्तिविविया कौ द प्रीडा ओर पदिचमी साहित्य चितन 
मस्पवाद य्‌ उत्यान कौ निरस्त वरनये प्रपाजन सेउदान स्सकीप्रतिष्ठानटी कौ 
रै, भ्रमन उग्कै पीठे काव्यके ममका ग्वोजनकी वही प्रणा रही है लिसन उनस 
श्विता वया टै शौपक्‌ से तीन तीन लेख चिखवाय । "रमदया' कौ चर्चा नुमेलजी नं 
बाव्यकीसिदिकम्पमक्रे यही प्रक्टवियादह कि उनकं मतानुसार काय्य रचना 
का प्रयोजन रस दशा का निष्पादन है! वविताक्यादै? शीपक से लिखे गए अपने 
अतिमजेख वै प्रथम परिच्छेद म गुक्लजीने "रसं दशा मेर्प महुदय वौ मुक्तिको 
काव्य वु प्रमोजनं माना है “जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था न्नानददा क्हलातौ है, 
उसी प्रवार हृदय भी यह्‌ मुक्तावम्था समदशा कटलाती है । हदय की इसी मृक्ति की 
साधना पे निए भनुप्य फ वाणी जा शब्द विधान करती नई है, उसं कविता 
महते ह ।“१ 
शुक्लजी कैः उपर्युक्त नन्दा पर्‌ ध्यान दनेसे यह स्पष्टहाजाताहै किउटान 

भाव्य की साथक्ता उसकी रसात्मक्ता म मानीहै नौर "रमात्मकता' फी परिकरपना 
म उ-होन मानवीय तथा कलात्मक अभिप्राया को परस्पर सम्दृक्त रूप म प्रसतुन विया 

ह। हृदय कौ मुक्तावस्था का उदौनजो प्रतिपादन दिया है, वह्‌ रस का मानवीय 

अयवत्ता प्रदान करता है यावि हदय की मुक्ति कै उनी धारणा वस्तुत निजवदता 

की विरोधी है1 उदनि पहन हदय के बद्ध स्वरूप की चर्चा की है, उरते वाद हृदय की 

मुक्िकी बात्तक्टी है “जच तक षाई भपनी पृथक्‌ सत्ता कौ भावना कोउपर्‌ विए 

इस क्षेत्र से (जर्थात्‌ जगत से) नाना सूपा भौरव्यापारा को जपने योग लेभ, दानि 

लाभ. सुम्-दुखयादि से सम्बद्ध करै देस रता है, तय तक उसका हृदय एक प्रकार 

से वदध रहता है । इन रूपा यर व्यापारा वै सामने जव कभी वह अपनी पथ. सत्ता की 

धारणा से दूटकर--अपन-आपको बिल्ल भूलकर विशुद्ध अनुभूति मावर य्ह 

जाता है, तव वह्‌ मुक्तदटदय हौ जाता है ।*२ 


१ चितामभि, भाग १ (१९३९), पृ० १८१ 
ए वही, पृ० १४१ 
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दस मानवीय नभिप्राय वै साय शुवलजी न कवात्मक अभिप्राय जोड दिषा है। 
“रसात्मकं बाध के विविव स्प" दीपक निवय म गुवलजी न प्रतिपादित पिया षि 
कवितावे वाहरमभी हृदय की मुक्ति सम्भवह नौर उम स्वितिमभी रसानुभरुति होती 
है । लेकिन कविता वे सम्बधम रस बी प्रामगिवता ग्चनाधमिता पर निभर रहती है । 
यहीकारण है कि हृदय वी मुक्ति" वे सिदात का कान्यकक्षेष म उपस्वितकततेही 
शुक्लजौ शद विधान कोस।मनेले जाए “हदय की इन सूक्ति की साधना लिए 
मनुप्य की वाणी जौ म्द विधान करती आई है, उसे कविता कहते है ! "“ 


गुक्लजी न मानेवीय नौर कलाप्मक अभिप्राया का रम" म जिस सदिलष्ट रप 
मपाया, उसे विराधकी नाशका उह फलावादकी नोरस हुई भौर रोत्िकालीन 
कवियाकै शब्दकीढा उह क्लावाद वं निकट प्रतीत हुई} उदान क्लावादके साथ 
अनक वार रीतिकालीन कविया कौ श्रादक कलावाजी के उदाहरण प्रस्तुते विएदै। 
कलावाद ओर शब्दक्रीडा म मानवीय पक्ष का जमाव पाकर उ-हनिउयक्‌ विरौधम 
“रस का प्रतिपादन क्ियादहै। 


भारतीयक्लादष्टिनेतो^रसकेटही सवधस्तेविभिन क्ता कौोएकही 
धरातल पर रखा था, फिर भी ुक्गजी न अपने अनेक लेखा म प्रकटत "कला" पर 
आक्रमण विया है, तो इसका कारण यह है क्रि कला" के सबधम उनकी अपनी एक 
धारणा थौ । उनकी मा-यता थी रि कलाआ का सवघ मुख्यत बोध से होता है जिसके 
कारण क्लां ्पसौ(दय के सवध स आस्वा्य होती है। कला कौ रूप रचना 
कलाङार की जनी क्ल्पनासे तिष्पन होती है, जीवन के सराकारो के लिषएु उनम 
स्थान नह होता । इसलिए कला एव स्वायत्त रूप रचना म साथक हो सक्ती है, लेकिन 
रूप एचना की यट स्वायत्तता साटित्य के लिए हितिकर नही हो सक्ती । उनकी दष्टिम 
साहित्य की साथकता, भाव सवेदन की प्रक्रिया से व्यापकत्तर मानवीय चनुभूत्तिभे 
सम्पनहाना है। इसी कारण उदं रस मिद्धात नौर कलावाद म विरोध दिखलाई 
दियाहै1 रसं मीमासाम उहानं क्लावादिया के दष्टिकोण क्यौ चचा करने हुए लिखा 
है “मावा की सच्ची ओौरस्वामाविक जनुमूति ऽध प्रला(व]119 कहकर टाकी गई 
जीर क्लानुभ्रुति उसे सवथा भिन्न ओर स्वत्र अनुभूति वत्तलाई गई । मतलव यह्‌ वि 
जिम जनुभूतिसे मनुप्य हाथ पैर हित्रात्तादै, जिम अनुमूतिते गुभाशुभ कर्मोका 
भ्रवतन होता है, जिम अनुभूति से मानवी रहति को उत्तरोत्तर उप्कप होता है, वहु इन 
कलाविदः के अनुसार काव्य क्‌ क्रिमौ उपयोग को नही ।' ९ काव्य म इम विचार दष्टि 
बै प्रवेरा परचिता व्यक्तकरते हुए उदान तिला “कला शद की वदती हुई पुादं 


१ चितामणि, भाग १,१ृ० १५१ 
२ रम मीमाता, पृ० ३३८ 
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भैमायरउनटियह्‌क्टनाभारम्भवियादिवाध्य मा को विपययाव्यम्य्‌ वस्तु (या 
भाव) नही होना, अयान जिम रूप म नई वाव्यात्मय वाक्य हमारे सामन आता दै, 
उसमे अलग बाई आधार वस्तु दृढना व्यय ह 1१ 


क्लामरूपकी स्वायत्त मष्ट की महत्व उन्टोन इमीलिए स्वीकार नटी निमा 
कि उसम भाव-मवेदन की जनिवायता नरी रह्‌ जातौ 1 जिम काव्य-स्वनाम भाव- 
निमण्नता पक्षित न हा, षह्‌ गुक्तरज री दष्टिम 'मिरपन्यी हीभोजौरमिम तरट्‌ 
यट 'सिरपच्ची' कौ जाती है, उसे उदनि 'वावनापनं आर "दिमागी क्मरत' कटा दै 
यो ही निरखच्यो क्खे-विना वमी भावम मम्न्‌ हए-कृख अनोखे म्प खड 
केरनायावुका वुद्धक्ृह्नतगना यातो बावलापनदहै या दिमागी कमरत्‌, सच्चे 
कवि कौ केत्पना नही }"२ चेता की दमी धारणाकफ फवस्यन्पकाव्यवोक्लाभान 
भ तगत रण्वना उह नवरी ओर वमब्रूटा तथा मजावटया मनोरजन की सामग्री 
यना देना प्रत्रीत हृभा 1 अपन लेखन म यहं आरोप उदनि बार वारउनलागापर 
लगायाहैजो वान्य को क्लाओ वे अ-त्तगत रने ये । जट भाव सवेदनं ओर रूपवोध 
मे सहयोग हौ, वहाँ वे मतुष्ट जान पडते दै, सेदिन उन निए इस महयोग का अथ यह्‌ 
है कि रूप स्वना रसानुभूति का मायन वन जाए1उहनि लिखा दै “हमारे यहां 
बास्पिनिक श्प विधान साधन की कोटि म रवा गया है, माध्य वस्तु रमानुभ्रूति हौ रवी 
गई दै 1 भारतीय वाच्य दृष्टि पे अनुमारक्विव्ी कल्पना भावावीप्रेरणासेदी रप 
विषान्‌ म प्रवत्त होती है मौर श्रना यापाठक कौ वत्पना उम रूप विधान का प्रण 
करभावोकोजगातीहै।९ 


जवे-जये गुक्लजी दम विपय म मजग हुए है वि योते जम विचारकोनकलामे 

सूप मध्टिको साध्य मानकर उसकी स्वायत्तता का जा प्रतिपादन विया है, उसे कारण 
केला जौवन निरपेण मानी जान लगी है, तव तव उन्दने सादिव्य का कला से बाहर 
सखन पर यन दिया है ! लविन जव जव ये इम चि-ता से मुक्त हुए है, तच तव उदनि न 
बैवल "काव्य वला! जसे पद वा प्रयोग किया है, साहित्य की समञ्ञ नोर मूटयाक्नवे 
लिए कला दुष्टिकीप्रासरगिकता भी स्वीकारकीदहै ओर एमा करने समय उन्दानि एव 
सीमा तकं प्रोचे वे मतके मीस्वीकारक्रिया दै “यह्‌ भी समन रखनाचाहिएन्रि 
माव्य का विषय सदा "विदेप' होता है, मामाय नही, वह्‌ "व्यक्ति सामने लातादै, 

नाति नदी । यद्‌ वात माघुनिक कला-समीक्षा के शोग्र मे पूणत्तया स्थिर हो चुदी 


` २ न्तन 


२ घटी, पर 3 
३ चही, प° ३०३ 
५ 
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है 1"^ स्पष्टरै वि गुपनजी न यद विचार “ाधुनिर कना ममीभा' से ग्रहण रिया है। 
शम मत वा मोत शोच" है, यह इन आधार पर क्डाजासक्तादटैषिउ-टनिकान्यमं 
विम्ब ग्रहण वै महत्य क प्रतिपादन क्रावं साथकायम "विचारः या 'भवधारणा' 
कानिपेधमीकियादहै ओरपादरिष्पणौम द्म सिद्धा-तेकेसदम म 'अभिव्यजनायाद 
मे परवतके प्रोचे दारा मम्प्रतीत्यास्मक नान नौर तारिक जाम किये ग्यभेदका 
उल्ल किया १।२९ 

गुक्यजी न काव्य मविम्न ग्रहण पररप्रतर देने हृमी रूप रचना नौरभाव- 
रमेदनवैनतेक्ताओरकायममेदषियाहैतोदमकाकारणयटीहैर्विनिरीष्प 
सष्टि नौर उसकी स्वायत्तता उह जीवनक माथम्ता ये सवधम वाधक प्रतीत हु, 
जवति भाव सवेदन, जो उनकी रस दष्टिक्राकद्ररै, काव्य को जौवन से जोडता दै! 
इसलिए जिस विदु पर विम्ब रमानुभूति म योग दता टै, उस विदु पर उ-हौने प्राचे को 
स्वीकार करसि है “काव्यका कामहै कत्पनाम विम्ब (1012605) उपस्थित 
करना, वुद्धि के सामने कोई विचार (८०८९६) तानां नही । * यहं सिद्धात्‌ शुक्लजौ 
का अपनानही द, आधुनिक क्तासमीताकेक्षे्रस गृहीत लिन उटनि इसम 
सारपायाहै, जसा कि उनके दन गलासप्रक्टहो रहाहै “दस सिदत का ताप्य 
यहि शुढकाय कै दक्ति ामा-य तथ्य-क्यनयामिद्धातकैरुपमनही होती 
है। कविता वस्तुभाओौर व्यापाराकरा विम्वग्रहण करानेकां प्रयत करतीहै अथ 
ग्रहृण मात्र स उमका काम नदी चलता। ४ जपन लेषनं मे यह मत्य उ-हानि अनक 
बारप्रफटक्यादहे। 


फिरमभौी शुक्नजी न यह्‌ कभी नही माना पि बिभ्व स्ट अपन आपमकाव्य- 
स्वाका ल्य हौ सक्ती है) यही वह्‌ सीमा है जहाँ से त्रच उहे स्वीकाय नही रह 
जाते । प्रौच का मत उदानं वही तक अगीकार किया हं जहातक वद रसक्साथ उह 
सगत प्रतीत हा ₹--जहा तक सायारणीकरण स उनऱ मत का विरोषन हा । इसी 
लिए उदानं अपन सामन यह समस्या रखी हं “नव यह्‌ दलना चाहिए कि हमारे यहा 
जो सावारणीकारण कहा गया हं, उसे विशद तो यह्‌ सिद्धा त नदी जाता। ५ इस 
भरन का उत्तर देते हुए उ-टान लिला है “ विचार वरन पर स्पष्ट हौ जाएगा विं दोना 
मको विध नही पडता । विभावादिकर साचारणतया प्रतीत होत है, इस कथन का 





१ रस मीमासा, प° ३०९ 
२ वही, पृ० ३१० 
३ वही, पृ० ३१० 
४ वही, पूृ० ३१० 
५ वटी, पृ० ३११ 


रम दृष्टि [२९ 


जभिप्राय यद्‌ नही टै नि रसानुभूति दे समय श्रोता यापा बे भन म असिभ्यन भादि 
धिनेष वम्तुयामूत भावनानेस्पम न भकग व्यत्तिमात्र या वस्तुमात्र (जाति) के 
अथ स्ते स्यम जनि हं ।१ इसवे विपरीत “कल्पना मे मूति सो विदेपकी हौगी, 
प्र मूहिरेमी होमौ जोउमौ भावक पाठकयाथोनामे मन मे जमाए जिसकी 
उमजनः आश्रम अयवा ब्‌ वि वरता है "° इन शब्दो भे रम मिढात वै साथ योचेवे 
मतब्धी सगरति कमै सीमा सोजने कां प्रयल श्रलक्‌ रहा टै 1 यहाँ यह्‌ स्पष्ट दिखाई 


देता ₹ वि रस निरूपण क कंधी-वेवाई लीक से टटकग गुक्कजी ने उसे आधुनिक ष्ला- 
्िदा्तके प्रकागमे प्रस्तुतक्िियाह) 


फेसाकरते समयगुक्तजी काणा टै वि काव्य मदा माधारणीवरणकी 
शक्रिधासे ही चास्वाद्य 7 होता--आओौर तरह से जी वराव्यास्वाद सम्भव) 
सआधूनिक कला चितन ये परिषित होतर्वं परिणाम स्वप अटनि यह भौ स्वीगार 
सरतिया तरि कई बारश्रीता यापाखकका तादत्म्यि आश्रयस नहीहो पाता, उम 
स्थितिमे काव्य का आतम्बन महृदय मै उम भावका आतेम्वन नही वन पाता जिम 
भवि का आलम्बन वह्‌ आश्रमवंलिषए है) राममथरा कीदुभीवना परै भालम्यनटै, 
सेकिनिषै पाठ्केया श्रोता केउस भाव बे आलम्बने नही हाति। दम स्थितिका 
समाधान वह हुति वाच्य वाको पाध्र सहूदययै उसी भाव का आलम्बन टोत्ताद 
जिस भाव का सालम्बन वह रचनाकार 7 निण रहा है।ऽ गुकयजी ने स्पष्ट गब्दोम 
यह विचारं प्रगट विया दै। लिन यहु मान लेन पर एव दूसरी ममस्या उपय हती 
दै) दुमा कवि मे भपने भाव कै वाहकः न होकर उसकर प्रेभण क धिपय हनि ह! 
उदाहरण बे' लिए *मानस' की मथरा पविकी भावना की वाह्वंन लेकर उस 
विवकार की पाय दै) महेपाठ्क याश्राता कंभौ धिवषारवा नालम्न बनती है, 
लेन बाल्कोकति रामायण फी मथरानतोक्विकी भावेना रौ वाहक है, न उपवे 
धिववार का आसम्बन । बात्मीविन मवरामे प्रति प्रथसायालिदाकी भावना से 
उपर उर्‌ उक स्वमाव कौ परते सानो है--एक प्रक्‌ के ल्प म परम तटस्थ भाव 
मे उमा चस तकति विया है) फतत वात्कीदि रामायण के पाद्व बो मथगामे 
मिव काज्ञान दोना है, उमदे प्रति कोई भाव उसे भन म नही जायता ! ठेमी स्थिति 
भेपाय्रवे चर्व का विम्ब तोउभरता है, सेमिन समानुभूति भी होती है, यट क्टना 
फृथिव हे+ इम कठिनाईयो स्वीवारवस हृ भी शरुकजी न द्म न्थिनि ऋतो स 
५ है। स्नकाक्ट्नाटैनि ' यह ददा भी एक प्रकारक्ी रसं 
¶ रेस मीरा, १० ३१९१ 
२ यही, पृ०३१९२ 
३ वटी, पृ० ३१४ 
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दशा दही दै--पद्यपि इमम नाश्रयं वै माय तादातम्य नौर उसके जातम्बन वा 
साधारणीकरण नही रहता ।*१ 


यहाँ जारर शुक्लजी रम मिद्धा-त की मीमा का तांधत प्रतीत होने दै। रमी 
परम्परागत धारणा का -तित्रमण क्रत हुए उ-टान "नील विनेप क परित्ान से उतपन्न 
भाव कभी ष्रसवे भीतर समेट निया, लेरिनरेसा क्रते समय यटस्पष्टकर 
दियाहैवि यहु एकं अलग तरह की ही रसानुभूति होनी है “शील विदप षं परिनान 
से उत्यन मावकी जनृभरूति भौर आश्रय वे साय तादात्म्य दया की अनुभूति (निमे 
नाचायो न रम क्हा रहै) दो भिन्न कोटि की रसानुमूत्तियां ह्‌ 1 "२ गुकेवजी के इन शब्दा 
मयह वात थलकं रहीटै किं शील चिेप के परितान स उत्पन्न रसानुभ्रूतिवा 
सिद्धात परम्परविहित नौर ास्म्ानुमोदित नही है इमलिए उनि ष्म ^रमक्यैण्म 
नीची अवस्था" तक कह दिया है ।\ जयगवर श्रमाद' न जपनं "रस' सवधीतेव म इम 
अवस्था वौ रस क नीची अवस्था मानने का प्रतिवाद करत हए लिषा है वि वस्तुत 
यह रम दशा तक पहन का भोपान रै । ° मही वात यहहै कि रस कानाश्रयकेसाय 
तादात्म्य यौर नालम्बन के माधारणीकरण बे सबध स देग्वन पर यह यात हमारे ध्यान 
मशनही जाती वि रमानूभूति स्थिति सजना पर्‌ निभर करती है-आधय जौर 
आनम्बन रस स्थित्तिकेअर्गही होने कै नातेप्रासगिक होतरहँ। लेकिन यहभानतेने 
प्र दुम प्रन का उत्तर देना कठिन हो जाता है किं मसार की जनक साहिप्यिक हृतियां 
रम स्थितियावे विनाही सहृदयाकाक्व्हाररटी हतो क्या रसवे विना भी कौ 
षति साहि्यिक या काव्यात्मव हो सक्ती रै? यदिकोई कायक्रतति पात्र विगेपके 
शील का परिज्ञानहीक्राएया किसी समस्यावोहमारी सवेदना म भावावगको 
उदीप्त करिए विना उभाग दे, तो शास््ीय दष्टि स रसात्मकन होने पर एमी ृत्तिको 
साहित्यिक या कायात्मक् कौस कटा जाण ? इम समस्या मे निपटने के लिए गुक्तजी कौ 
रस की एक नीची अवस्था कौ कल्पना करनी पडो * जिससे उन रतिया वो भौ वाव्य 
कै अतगत रखा जा से जिनम परम्परागत अथ म रस उपलन्ध नटी है । 
लेकिन दसस यट तोप्रक्ट दाही गया दि गुक्लजी वे सामन एसी हृत्तिमानो 
भी रस्ात्मक मानने का सवाल या यया था जिनसे पात्र विनेपवे गीलकापरिज्नानटी 
हाता है 1 इसी आवदयक्ता न माव विधायक कान्यसे भिन्न भाव प्रदश्षक माव्यनी 


शस मीमासा, पृ ३१३ 

वही, पृ० ३११५ 

वही, ३१३ 

अभिषेक मरम विपयक् लेख द्रष्टव्य है । 
रस मीमासा, पृ० ३१३ 
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नर्‌ योटि कौ मृत्सा वरन बे सिए उह प्रेरित मिया 1" कट्न बी भवदयवता नही त्रि 
भतत गुक्तजी ने भाव सवदन क घेरे मे निक्लकर वोध" बै महत्व का भी स्वीवारं 
फरनिया, लेक्निवे "भाव मेहटकरन^्प कोमायतादेनेये लिण तेवारनदीहृएु। 
निश्चय ही आधुनिक वतायोध ने उ प्रभावित ग्रिया था, लङ्गिन एव सीमा कं भागे 
मरी 

“म' क रूट अवधारणा कौ अपयाप्त पाकर गुक्लजीने वई प्रकारमे उमे नई 
जथवत्ता प्रदान करने का प्रयलपियारै। प्रहरति वणनवकसौदय को रमदेनतगत 
रवन॑ का आग्रह भी एवे एेमा ही भ्रयतलथा। शविताक्या है? कै द्वितीय चत्त 
(१९२०) म उटने तिवा “जिनकी आत्वा कं आग दुमारमम्भव वा हिमालय- 
वणन ओर 'मद्ुत का नाना प्रदेश वणन नाव रहा था, वे स्पष्ट दवे सवेति प्रब्रति 
षावह्‌सूष्मनिरीनणश्य गारम्‌ उदटोपन विभाव की दष्टिप्ेनहीटै शुद्ध वणनवे 
निभित्त, दृक्ष्य अक्तिक्रनवे निमित्तटै। उ टनिरसकीनौनातियाकभीतरणएमे 
शुद्ध षणनो पै" तिएु कोई गड्ढा न प्राकर "रसात्मकं वाक्य काव्य मे भसतौप प्रकट 
क्रिया । पर असतोप ना तरी वनानि वाला कै प्रति होना चाहिए था रम मिदढातवं प्रति 
जही प्रादृतिक दध्याव वणन म एष प्रषार फा रसं अवश्य रै, चाद उसे अनिवचनीप 
कष्टिण चाहे उमका कों नाम रन्विण, चाह उसे विमीरमवे भीतर कौनिए्‌ 1२ 


आचाय गुक्त कौ दृष्टिम्‌ “रम कात्यानुभूतति वा द्रूमरा नाम है, काव्यानुुति 
का एकं प्रकार नदी । इसतिए उ हनि लक्षण निधारण आर वर्गीकरण का रास्ता 
छोडकर विवेचन भौर विदतेयण का पय ग्रहण विपा है । उहनि र्म को जध्पालम दगन 
मै धरातल से हटाकर एेहिक स्तर पर उसका विचार किया दहै । यही कारणहैवि 
उने उसे आत्मा कौ मुक्तावस्या न कटवर उसवे समातर हृदय की मुक्तावस्या षा । 
एक स्यान पर उन्टान यह्‌ अवद्य तिषा है करि "हस मुक्त हृदय को व्यापक आत्मा का 
टी अश्च समयना चादिए ' ।* लेदिन उनया यह्‌ कथन रस चर्चा प्रसग म "आत्मा" कै 
परम्परानुमोदित प्रतिष्ठा स जपन मत की समति वरिठान की जाकयणा मे प्रेरित प्रतीत 
होता है । 

“रमः को कान्यास्वादकेम्पमलत हए भी शुक्ननी न उसका विचार रसाद्रव 
बै मोण से उतना नही विया टै जितना काग्यगत विान कौ दृष्टि से। रस ममासाका 
एव बडा भाग भावे की चर्चा को समपित है तो दूसरा वडा भाग रस विधानम 

केत्पना वौ भूमिकाङा। "रमः क मम्ब धम नप्ररतुत विधान कौ चचा उटौने चिम्तार 
सेके है भौररस योजना म उसी भूमिका महस्वधरूण मानी र । इमे यह स्वेत भी 

१ चितामणि, भाग १, पृ० २२७ 


२ सुधाकर पाडेय, आचाय शुक्ल प्रतिनिषि निवध, पृ० ६७ (१९८३) 
३ रस मीमासा, पृ० ३३५ 


३२/रसदष्टि 


मितनाहेवरि पुततजी काव्य ठ़तिकौ सघटनासे रमा गट सवरव माननय। 
साध्य उहानेरमवोहीमाना है, तररिन उम उमरे विषान के माय ररर'देसाटै1 


गुद्तजौ न रम कौ मनुष्य स मनुप्य का जाडन वापी शक्ति वे म्पमदेवाटै, 
दवसमिए उह नई समौ्षा का वह्‌ सिद्धात आपत्तिजनव' तया है जिमपरे जनुसार्‌ रति 
ही प्रधान वस्तु वही जाम लगौ है भौर उगकी मत्ता ववि थौर श्रोता (या पाटक) दोना 
से स्वतय ठहराई जान तगी है 1 + उनकी आपत्तिषटम यातमो लकरटै त्रि यहमायता 
स्वीवार क्सेम वाय कौ सम््ेपणयामितावे स्थान परउसनी स्परुवना षी 
परिष्ठा होती है जिमम मनुग्या मै वौच क भाव-मम्बथवेतिष्‌ कोद अववाश नरी 
रह्‌ जाता । 


इमस्तरपरगुप्रतजी कौ दष्टिम ^रस' माव्याम्वाद मे उपर उल्वर मनुप्यता 


मा माक वन जाता है । ध्यान दनी वातै वि उटान "रम" का सम्य पात्रवरे गीत 
मेजाडादै 


“उच्च व्य वने वाते, मनुप्य कौ प्रहृत का मस्वारया निमा वग्नेकी 
मामध्य रखनं वाल प्रव घ-काव्य या नाटकं बै चरित चित्रण का नाधार 
श्वीतदगा हीह! रामायणम रामनी धीरता ओग गम्भीरता, लक्ष्मण 
मौ उग्रता ओौर असहनशीलता, वडावे प्रति भरतकी श्रद्धा भत्ति दत्यानि 
काचि्रणभिन भित जवसरापर भिन्न भिन्न व्यक्तियाके प्रति विण्हए 
व्यवहारा क मेल से दी हुदै 1 आलम्बन का स्वरूप सघटितिकरनम्‌ 
उपादान स्प हाकर शीतदशा रसोत्पत्ति म प्रा योग देती है। जाध्रयकी 
दष्टि जिस प्रकार नानम्बन कै बाह्य सूप पर जाती है, उमी प्रकार उसमे 
आम्यतर स्वन्प पर भी जाती है1 इस आम्यतर स्वम्पकी याजना भित 

भिन गीला ही दती ै।५२ 

षस मोड पर गुक्तजी कौ रस दष्ट मूल्य भावना म मम्पृक्त टो गरईहै। 


कायभही नही, जीवनम भी गुक्नजी न रसानुभूति ष सत्ता मानी दै) जब 

जव व्यक्ति जपन निजी याग तरेम की भावना वै मकण घेरे से निक्ल कर तौवदित 
साधव व्यक्ति बै प्रति उसी अनुभूति मे जआनोलित हाता है जिमस दर्रे लोग जादातित 
है, तो उसे भी शुबलजी रसन्गा भानत है । जव जीवन मविमी देसे -यक्तिवे प्रति 
हमारे भाव उदल्ड टोत दहै जो सभी कं~क्मसवम महदयो बे-समान भाव 
वा आलम्बन टौ सता है, तव, शुवलजी वे जनुसार, वह साधारणीकरण कौ ही स्थिति 


१ रसमीमाता, पृ ३३४ 
२ वही, १०१८९ 


रस-ष्टि/ ३३ 


होती दै मौर उस स्थिति मे हमारी अनुद्रुति--काव्यानुमूति न होने पर भी-- 
रसामृभरति ही होती है।१ 
शुव्लजी ने प्रत्यक्ष या व्यावहारिक जीवन म सभी रसा कौ अनुभत्तिकी समान 

सम्भावना न मानकर अलग-अलग रसो की अनुभूति जलग-अलग माना मे सम्भव मानी 
है। वीर रस के सम्बध मे उन्होने प्रस्य जोवन की रसानुप्रूति का सम्बध लोक्षकल्याण 
की भावना मे जोड दिया है "अपने निज वे लाभ वाने विक्टषमकी भीर जो उत्साह 
होगा वह्‌ तौ रसात्मक न होगा, पर जिस यिक्ट कम वौ हम लोककल्याणक्ारीकयमसेगे, 
उमकर प्रति हमारे उत्माह्‌ की गति हमारी व्यक्तिगत परिस्थिति के सवूचितभण्डनसे 
सम्बद्ध न होकर बहुत व्यापक होगी । स्वदेश्रेम के गौत गाने हए नवयुवको के दल जिस 
माहसभरी उमग के साथ कोई कठिन या दुष्र काय करने निए निकतने है षह 
वीरत्व की रसात्मक अनुभूति है ।”‡ इम विदु पर आकर रमात्मकता भौर नोकमगल 
एक-दूसरे म समा जाति ह । शुक्तजी ने इन दोनो को एक स्तर पर रने हुए मिला रै 
“मनुप्यकेशरीरके जे दक्षिण ओौरवामदोपलटै वने ही उसके हृदय के भी कोमल 
ओर कठोर, मधुर ओर तीक्ष्ण नोपक्षटैओर वराबरररहगे। वाव्यक्ना भी प्रर 
रमणीयता इन दोनी पक्षो के मध्य भमव्रय कै वीच भगलयासो-दयवेविवाममे 
दिलाई पडती. दै 1 "९ 


ऊपर उद्ध त शाब्दो म शुक्लजौ ने मगन ओर मौन्दय वा समीकरण करनेषे 
माथदही रम के जीवन सदमे फी व्यापक्तापरमी प्रकाश डाला है। शुक्लजी की 
मायता थीषिरम कौ अपनी शक्ति उसके जीवन सद्भितं होनेमही निहितहै। 
कल्पना की स्वतत्र सष्टिकेतरिरोधम उने इनी कारणमे भाव जमा सक्मै वाले रूपो 
की सुष्टि करने वाली कत्पना के पृक्ष म अपना मत व्यक्त कियाहै 'क्ल्पनाकी वही 
कूप मौजना वाव्य के अतगत सक्ती दहै जो श्रौता या पाठक के मनम कई भावे 
जभासक्नेमे समथहो, भाव जयानमे वही रूप योजना समयटोगी जो जगतयां 
जीवेन का कौ गरुद या मामिव तथ्य सामने लाएगी जो विद्व वे किती जनुरजनकारी, 
क्षोमकारी या विस्मयकारी विवान का चित्र होगी । ° 


भव्य के जीवन सद्भित होने पर बल देते हए जव शुक्तजी ने “रस गी सत्ता 
मौ विस्तार काव्यक्षेत्रसे आगे ले जाकर प्रत्यक्ष या व्यावहारिक जीवन तक वर दिया 
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तो उनके सामने कठिनाई यह आई फि जीवन की अनुभूतिं मुख दु खात्मक होती द, 
जेबवि रसानुभूति प्राय आनदात्मक मानी जाती रही है । सं उलन्नन से मुक्ति के लिए 
उहोने रमानुभति कौ प्रक्रिया की व्याख्या अपने ढगर से करलेहुए रसात्मक अनूभूति के 
दो लमण वततनाए है 


(१) अनुभूति कान मे अपने व्यक्तित्व के सवध क्ये मावना को परिहार 
ओर 


(२) किसी भाव के आलेम्वन सा सहृदयमात्र बै साथ साधारणीक्रण, 
अथति उस आलम्बन वै प्रति सारे सहृदयो के हृदय मे उसी भाव 
काउदय1"१ हि 


फिर भी श्रुक्लजी बी यह परेशानी दूर हो नही पाई कि यदि प्रल्यक्ष जीवनेमेभी 
रसानुभूति हो सकती दै,तो उसे आनदात्मक कँसे माना जाए । रस मोमसा म पृष्ठ ८९ 
पर उ-होनि "रस" को श्रव्येक लशा मे आनदस्वरूय बतलाया जवकिं उसी प्रय मेषृष्ट 
१०१परउहोमे निखा मेरी ममज्ञमे रसास्वादन का प्रृते स्वरूप आनद शब्दते 
व्यक्त नही होता । प्रष्ठ २७३ पर उने यट कहकर इस विरोध का परिहार कणे करा 
प्रयत्न विया है “आनद शब्द को व्यक्तिगत मुल भोग के स्थलं अथ मे ग्रहण करना मुप 
ठीक नदी नेचता । उमका भथ मँ व्यक्तिवद्ध दशा से मक्त मौर हला होकर अपनी 
क्रिया मे तत्पर होना ही उपयुक्त समन्नता हं 1" लेकिन अगते ही क्षण करुण रस की 
बातत उठते हए वे "शौक को भानेदात्मक कहन म हिचक गए है “करुण रस प्रषान 
नाटको बे देशका के आँमुजा के सम्बघ म यहु कहना विं 'आनदमे भी तो आसू भति 
ह केवल वातत टाला है) ददक्‌ वास्तव मेश्ुठ का अनुभव कस्ते है इस स्थिति म 
उ होने करुण रस क अनुभूति आनदात्मक न सानवर रसात्मकः ही मानी है । 


इस विचार प्रणालीम “रप्र की आध्यात्मिक्ताके लिएुकोई अववाश नही 
या। शुक्लजी इस दष्टिसे सम्डरत आचार्यों के पयसे हटे हुए दिखलाई देते है कि 
उन्हनि रम निष्पत्ति की व्याख्या के लिए न्तो किसी जष्यात्मि दशन का सहारा लिया 
है नरस बै स्वरूप पर विचारकरते हुए 'आत्मनविद नौर स्वभरकाशानद चि मय 
जैसे इ्दोका प्रयोग किया है! इसवे विपरीत उहोन स्पष्ट शब्दो मे कहा है 
"“रसानुभूति प्रत्यक्ष यां वास्कविक अनुभूति से सवथा परुयक बोई अनुभूति नही है, बल्कि 
उसी का एकं उदात्त ओर अवदात स्वरूप } 


शस" चये वास्तविक या लौकिके अनुभूति वे स्तरपर रखकर दयक्लभी ने उसे 
एक नया आयाम प्रदान कयि है। “रस दै स्वरुप विष्लेषण कै लिए उन्होने मनो 
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भ्यापार कैविविघ पधापर जो विवार क्रिया है, उस्सेस्पष्टदहै किवे रसकोएं 
मानसिक प्रक्रिया मानतेये। 


शुक्लजी पैः रम चिन्तन केकेद्र म मनोविज्ञान वे ना जान मे वह्‌ परम्परागतं 
शास्वीय तक प्रति से मुक्त हो गयाहै। आश्रय, आलम्बन “उहीपन, “अनुभाव 
श्यभिचारी भाव जसे पारिभापिक शब्दा का प्रयोग शुक्लजीने अवदय किया ह ओर 
रसानुभरति कौ प्रकिया की व्यान्याके लिए साधारणौकरण प्रविवारक्रते हृएउमी 
मैःनाधारपरवे “रस कौकाव्यक्षेधरसं बाहर तके सीच लेगये हु लेश्गिन उतत्तिवार 
अनुमित्तिवाद भूक्तिवाद नौर अभि यजनावाद कै मोरवनये सेवे दुर रहैहै। "विभाव 
कै मानारम्पा परविचार करनेके स्थान पर उति रस विधान म विभावन षी 
भूमिका पर विचारक्याहै तथा अनुभावो ओर सचारी भावो केपरिगिणनकेस्थान 
पर उहोते रमकेसवधमे भाव मस्यान। म उनङी गतिविधि का विवेचन क्याहै। 
षसनिए गुक्लजी बै रम सम्बधी विचारा मे एना नही लगता रिं उ-दोनि 
किसी बन-वनाए सिद्धात को समज्ञान वा प्रयल रिया 2! इसवे विपरीत लगता यह 
हैक उने काव्य-मौदयने ममका अवेपणअपनहीढग ओरभपनीदही दृष्टिसे 
नियाहै। उका यट काय काव्यास्वाद की समस्या पर विचारक्रासंआगम्म हुआ 
ओर उसम काव्यविधान वै योगदान कौ ममज्ञने की दिशाम जामे बढाहै! 
यही कारणहै किएक ओरविमाव पके सवधसे प्रकृति वणनम भी उदनि 
रम की सत्ता प्रमाभित की है, तो दूसरी नोर जप्रस्तुत विधा का विचारभीरसके 
सदभमेव्रिपा है रसै लिए प्रयोजित ओौर रस व्रिधानःके प्रयोजन से निर्दिष्ट 
भप्ररतुत योजना को उ होने काग्य वै लिए भूल्यवान माना हे 1 
रस बै विषय म परम्परागत भारतीय विचार षटतिसे हटमे हुए भी गुक्लजी 
ने अनक वार हमारे यहां फी दुहाई दी है तो इसका कारण यदह वि परिवमी पाहित्य- 
चितन मेकला बै प्र्ति बढती हई अभिष्चि उह उम मानवीय भ्रूमिसेहटी हई 
दिलाई दी जिम पर साहित्य कौ महिमा को वे निभर मानतेये। तेविन उनके सामने 
मह्‌ बात बहुत स्पष्ट थी रि साहित्य म॑मानवीय भावना का कितना ही महत्व क्योन 
माना जाए कलात्मकं प्रतिफलन कै विना उसका को अथ नही होता । इसीलिए उ हाने 
काय्य मे हृदय की मुक्तावस्था के लिए नब्ड विधान वे आयाजन को नभीप्ट बत्रलाया 
ओर अयग्रहण वौ अपर्याप्त कट्कर विम्बग्रहण को महतवपरण माता । 
लेकिन उनदे विचारो मे यहु सतुलनं मत तक वना नही रह सका । उनकी रस- 
सम्बधी अवधारणा म मानवीय पक्वे प्रति आग्रह्‌ कही-कहीं इस सीमा तक वद गया 
वि सौन्दप ओौर मगल वीचकी सीभारेखा ही उनकौ दृष्टिसे ओक्षनहो गई 
मौर उह रस की सत्ता काव्य या शम्द विधान ,वै बाहर भी दिखलार्हदेने लगी 1 नो _ 
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सिढात बव्यास्वाद फी समस्य फौ समक्ष मे प्रयत्न ते उत्सन्न हभ था, वह यपने 
मूले टटाय जाने पर युक्नजी वे सिए एर ठेभी समस्या उत्पन्न कर गया निमे मुवज्लाने 
मा कौ रास्ता उह दिखाई नदी दिया। “रसः की अवधारणा षो षाव्य-सेत्रसे 
याह्र से जान पर उने सामने यह्‌ समस्या जई प्रिद करुणं रम नकर आनद 
मे फंसे परिणत हो जात्तादै1 दम प्रदन न गुक्वजी वो वहुत परेशान मिया, मिन्तुये 
इसका कई सतोपजनक उत्तर नदी पोज पाए क्योवि वे रमक हसञपमभी 
लोकीत्तर नही मानने ये दि बाव्यमतत भाव की परिणति होने के कारण वह्‌ हमारे देनिक 
जीवन वै व्यवहार म उदवुद्ध भावामेप्रदत्याभिन्नहाताहै। 
र्सकीनौमिक्ताके प्रति गुकतजी काआग्रह कतावाट की जीवन निरखेण 
विचार दृष्टिकी प्रतिक्रिया मे उदभ्रुत प्रतीत होना दै । आधुनिक कना चितन के साय 
सम्पक्‌ की परिणति उनके वाज्य चितन म दोदरी टिललाई देती है । उसके फलस्वरूप 
एक ओरवे रस षो वाव्यास्वाद वे व्यास्यासे जे कान्यविघानके विचारी दिगा 
मलेगणु, तो उमी बै फलस्वूप दूसरी ओर उहाने उमकी लोकोततरता का सवथा 
निषेध किया। इतना ही नही रमको मानवीयताबे उद्रोकबेरूपम उपरिथतकर 
उ-हेनि उसमे एक नैतिक अभिप्राय भी जोड दिया । 
अपनी समग्रता म आचाय शुक्ल की रस दष्टि कान्य तक परिष नही रहीरै, 
वे उसे लौक्मगल से प्रेरित सापरहिर भावैक्य की साधारणीषत अनुभूति ओर स्मृति 
जय कल्पना के आनदतकलं गए रै, लेविन इसे उने कायवचितनका विस्तारही 
मानना उचित होगा बयोकरि उनकी मूल विता काव्यानूभूति ओौर काग्यविधानसे 
सवधित रही है । रस" मे नत्तिकता सम्य धी उनका आग्रह जहाँ प्रवल हआ वहाभी 
भाव कग उदात्तताके आगनही गयाहै। यहीकारणदहै किनेतिक आग्रह्‌ कै बावनद 
शुक्लजी की रस दप्टिनदतिक बनीरहीहै। 


अध्यापय 
आचार्य जुक्ल की साहित्याशसा 


आचाय रामचद्र शुकेन कमी साहिव्य-दृष्टि को समन्नने के निए उनके धौधित 
सिद्धातो का भनुशीतेन पर्याप्त नही है) क्रिनो यौ साहित्य चिन्तक का भतं जितना 
उसके सिद्धान्त प्रतिपादन से प्रक्ट होता है उतेना ही उसकी साहित्यश्चसा से भौ ष्यक्त 
होता दै । कभी-कभी तो एमौ स्थिति भौ सामन आती है सि समीमक समीक्षा षिदधात्ते 
कै जावरथक्ता भौर भता को अमाय ठटराते हृद्‌ ति विय कै आकलन की 
व्यकतिमत्ता गे हौ अपना विश्वा व्यक्त करता है, फिर मी ङत्ति-विदेष की बह उसकी 
अशसा म उसके समीधा सिद्धा त छलक जति ह! प्रोफसर पाल चिफनं समीक्षा कं 
मैदान्निक जाधार कौ मावस्यक्ता का निपेष करते हृए्‌ चित्रकार प्तिनिके ए चित्र 
सप आफ द सवाहन वुमन कौ समीना प्रस्तुत की भौर कटा कि इस चिन के विपयम 
जका गमा है, वह्‌ केवल इसी चित्र पै विपयम कठा जा सवता दै, किसी भौर कृति 
षै विपयम नेहो । माँरिसमे डेनदामने प्रोफेसर निष की उम दिष्पणौ मेसेवे घिं 
छट नीजो उसके कला बै मूल्याकनं से सम्बयिपतं भी । उने चात्तो कै आयारेषर 
उन्होने जिफके क्ला निदान साज निकलि? इस प्रकार किसी पोपित संमीभादष्टि 
केविलाभी गमित समीधा-दृष्टि का अस्तिलष्टो स्ता है! इस जुटी दृ सचाई यह्‌ 
भी है कि घोपित्त समोणा सिद्धान्ता कै माय माय यित समीक्षा तिदात भी हो सक्ते 
ह । गमित समीभा निद्धात धोपित समीभा सिद्धातो के भनचुल्पभी षहो सक्त्ेहमौर 
विष्ट भी । अनुहूप होने परवे घोषित सिद्धातो कै पूरक हो सक्ते है क्योकि धोपिते 
सिदढ्धा्तोमनोवातेष्टूट गर्हया जिन परकम वल दिया याह, वे यभितसिदडाते 
मउभरसक्तीहै। अरत्तिकूल होने परये यमीक्षकदी क्यनीगौरकरनीके विसेषवे 
उजागर कर सक्ती है 1 माचाय शुक्ल ने तिदान्त प्रतिपादन के अतिरिक्त जो साहित्य- 
यभीक्षा ष है, उसे अनुशीसन से सी कू मदृत्वपूण सच्वाहयां हमारे हाच लय सकती 
है जो उनवे पिढान्त प्रनिपादन म यावो उभरी नही है या दूरे द्रे बलो कौ अयिक्ता 
कै कारण हमारे मवधान से वचित रह जाती ह! एमलिए उनके संदातिक फ्थमोतेः 
सलावा की साहिव्यसा मे गर्भित सिद्धातो को सामने स्खकर ही उनकी साहित्य 
दृष्टि ठीकसेसमक्नौ जासकतीदहै। 


३८ / आचाय शुक्ल की साहिप्यादसा 


शुव्लजौ नं मलिक मोहम्मद जायसी, सूरदास ओौर तुलसीदास के काव्यकौ 
विस्तृत समीक्षानी थी। इन समौनाओ मेक्वि की भावुकता, रचनाक मामि 
प्रसगा, कवि की विचारधारा, चरित्र चित्रण ओौर कान्यरूप विचार से लेकर रस, 
अलकार, वाग्वदर्व्य ओर भापा तक का विचार विया गया है। कविकी लोकोगरखता 
फा विचार भी उ-हने आवश्यकतानुसार वियाहै1 उक्तकवियो कीसमीलाभोमेहन 
पक्षो मेसे जहा जो पक्ष उटे विचारणीय प्रतीत हआ दै, वही वहु उठाया गया है, 
लेकिन हिदी साहित्य का इतिहास मे उह उन सभी कवियो भौर तेसको पै इृतित्व 
पर अपना अभिमत प्रकट करने का अवसर मिला है जो उनकी जानकारी मे आ चुके े। 
ध्यान देने की वात है नि विस्तृत समीक्षा के लिए उ-होने जो तीन कवि चुने ये, वे तीनो 
भक्तिकाल के यथे, जयि "इतिहास" मे उ दोने जदिकाल से छायावाद तक के कबियो 
नौर लेखका के मादित्य की नादासा कीरै स्पष्टहै वि !इतिहास' म उनके सामने 
समीक्ष्य सामग्री अधिक वै विध्यपूण रही है 1 इमलिएं इतिहास" म उपलब्ध साहित्य 
शसा म उनकी साहित्य दष्टिके अधिकाधिर्‌ पथ भीउगीतितहृए है) एकभौर 
महत्वपण वात यह है कि इतिहास" म युग विशेष के साहित्य के समघ्टिमत भक्तन 
भौर एक एक रचनाकार पर च्यक्तिंश जो विचार किमा गया है, उसे यह्‌ वात वहत 
साफ़हो सकतीदै दि शुग्लजी ने साहित्य को विम सीमा तक जातीय अभिग्यक्तिमौर 
विस सौमा तक व्यक्ति-वलाकार के अपने पृरूपाथ वे ल्प मेदेखाहै तथा उनकी 
सादत्याशसा ङे इन दोनो स्तरो म पितनी अनुकूलता, प्रतिकूलता या नानाविघता दै । 
हिव सारित्य का इतिहास लिला गया धा हिदी दाम्दसागर की भूमिका 
ल्पभ। इस इतिहास म गुक्लगी ने जपनौ भाषिक परम्परा की साज साित्यवेः 
सदभमकी है। इतका परिणाम यह्‌ हुआ है क्वे एक ओर भाषिक परम्परावो 
सारिः्यगत भाषिक उत्कय वे जआयामा ये जोडतं चले है त! द्री ओर साहित्य म व्यक्त 
सजगात्मक अभि्रेणानी का लोक्वितत पर पडने वालि प्रभावा के साय भौ रसते रहै दै। 
एमा करते समय साहित्य की साहित्यिकना का ध्यान उ-होन सवत्र रता दै । सिद्धो नौर 
नाय यागिया की रचना कौ चर्चां करते समय उन्होन स्पष्ट शन्नेम कहादैकिवे 
शु साटियते ज तगत नही जाती )'^ फिर भी उन्दने दो कारणोतते इन रचनाभो कौ 
चर्नाकीदहै। बहला कारण टै भाषा! तिद्ध कण्डपा की स्वनाओकौ यदि हमध्यान 
पूवक देख तो एक वात साफ ्लक्ती है। वह्‌ यह्‌ कि उनकी उपदेश की भाषातो 
पुरानी रक्मानी हिदी (का-यमापा) है, पर गीता कौ माया पुरानौ विहारी या प्रमी 
बोली मिली है \ यही भेद हम अगि चलकर क्वीरकी "सावी नौर "सैनी की भाषा 
मपातंरह। "साखी की मापःत्तो खडीवोली राजस्यानी मिश्रित सामा-य "तधुक्कडी 
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भाषा है, प्र रमैनौ के पदो की भाषा म काव्य की रजभापा ओर कही-कही पूरवी वाली 
भीदै।"\ दूसरी बात है भावो मौर विषय वस्तुकौ परम्पराकी! व्यानी सिद्धोने 
“वाद्य पूजा, जात्ति-पांति, तीर्यटिन इत्यादि के प्रति उपेभा-वुद्धि का प्रचार करिया, 
रहस्यदर्शी बनकर शासन विद्रानो का तिरस्कार करने ओौर मनमाने रूपफोके द्वारा 
अटपटी बानी मे पैलियां वुक्ञान का रास्ता दिखाया, घट के भीतर चक्र, नादिया, शूय 
देश आदि मानकर साधना करने कौ वात फनाई ओर नाद, "विदु", "सुरति, "निरति" 
से शब्दो की उदरणी करना सिखाया । यही परम्परा अपने ढय परनाथपयियो ने 
जारीरखी। गि चलकर भक्तिकाल म निरयण सत सम्प्रदाय--वेदान्त के 
ज्ञानवाद, सूपिया के प्रेमभाव तया वैष्णवो कैः आहिसावाद ओर प्रपत्तिवादः को मिला 
करसिद्धौओौर योगियो द्वारा वनाये हए रास्ते पर चल प्रदा ।'२ शुवनजी वेदन 
शण्दासे यह्‌ प्रकट होता कि उहाने साहित्य की पूवपीरठका नौर साहित्यिक मूल्य 
वत्तामभेद किया है। साहित्य की पुवपीठिका केरूपमंसिद्धाओौरनायाकी “वानी 
का सम्बध भाषा तथा विपय वस्तु दोनासूपोम जाग के निगुण सत सम्प्रदायसे मानते 
हृए भी शुक्तजी ने उनकी बानिया का साहित्यिक मूल्य अस्वीकार कर दिया है। 

शुक्लजी की उपयुक्त टिप्पणी म यह्‌ निहित है कि साहित्य भापिक रचना की 
एक परम्परा मे विकसित होता है ओर उसमे विपय वस्तु भी रहतीहै, फिरभीजो 
चीज साहित्य फो साहित्य यनाती है, वह्‌ न ता भाषिक रचना की परम्परा है, न विपय- 
वस्तु! हन दोनौ दष्टियो सेहिदीका सत साहित्य मिद्धो ओौरनायोकौवानियाो से 
सम्बगियित है, फिर भी णुक्लजीःने सिद्धो जौर नायाकी वानिया का साहित्य माननेसे 
इन्कार केर दिया है, जवकि करादि सतोकी वाणी केसम्बधम उनि देसीदो टक 
बात कही नही बही है 1 क्वौरके काव्य की साहित्यिकता के विपय म सीधे दछन कट्‌ 
कर उन्दनि उनकी उक्तिया के 'विलण प्रभाव" भौर "चमत्वार' की बात कहते हए 
उनकी प्रतिभाकी प्रवरतास्वीकारकीहै। सायही उने क्वीरकी भाषाकंषपरिष्ठृतं 
आओौर परिमाजित न होनेकी शिकायतभी कहै! इतसेलगताहैवि माहित्य का 
उक्कष वे भाषां प्रयोग की निपुणता नौर प्रतिमा के उमेपम मानतेथे। 

भापिक रचना की परम्परा ओर रचनाकार विदेय द्वारा रचित तिम 
भाषिक उत्क्प इन दोनाको गुक्तजी ने अलगाया है। भाषिक सचना कीएकही 
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मे कही-क्ही विलक्षण प्रमाव ओर चमत्कार है। प्रतिमा उनमे वदी प्रवर 
थी, इसमे सदेह नही ॥ --हि दी सादित्य का इतिहास, पृ० ८२ 


४० ( आचाय शुक्त गौ साहिव्याशसा 


परम्परा मे रघनाकार-विदोप ये एतित्व मे भापिवः उत्प उसकी यपनी प्रतिमा मे 
उमे पर निभर रहता र 1 पहली वात का सम्य साहित्य के तिहाससे है तो दूसरी 
कासाहित्य ममीभासे) हल्दी साहित्य वा हतिहास म णुरगजी की साहित्यागसाने 
भापा प्रयोगव इन दोनो पको षौ अगीकार क्रिया दै। सिद्धाभौरनायो की बानियो 
मी साहित्यिक्ता वौ अमाय ठंह॒राति हृए भो उनदौ चर्वा षा उ हनि भायिक परम्परां 
के नातं प्रासगिक बतलाया है ओौर इसी नाते वे साहित्यिक परस्परओं की चर्चाकरते 
समय हिन्दी कौ उपभापाओ--्रज, अवधौ, पडीवो ग्री--तया पूर्वी भौर प्रच्छिमी 
भाषिक परम्पगाजआं की वात उत रह्‌ है । 
भापिक परम्परा केः सारित्यिक विकास का प्रशन भापा विशेषके साहित्यके 
गौरव बोधसे भी जडा हुमा है । यही कारण है वि 'हिन्दो श्दसागर कौ मूमिकामे 
रूप म लिखित "टि दी मादित्य का इतिहा मे गुक्लजीनेतु तसाद कोहिदौ वै गौरव 
बेःरपम प्रस्तुत विया रै ` यह्‌ एव षवि ही दिन्दी का एक प्रौढ साहित्यिक मापा सिद 
फस्न वे लिए काफी है) + भारतन्दुकोभी उदनि हिदीकेवदारकर्ताकेष्पमदेषा 
६ भारतेदुन जिसप्रकारहिदीगयवी भापाका परिष्ार किया, उसी प्रकारग्रन 
भाषाक भी। २ इमी सम्बध से उदनि जयशकर श्रसाद कौ भीप्रश्साकीहै 
"सस्त की कामलवात पदावली काजैसा सुदर चयन बगभाषाके वाव्य मंटूभा, 
वैसा जय देदमापाजो बे साहित्य म नही दिखाई पडता । उनके परिगीलन से पद 
सासित्यकीजोगूजप्रमादजी वै मन म समाई, वह बराबर बनी रही । १ 
प्रमाद के मामले मे शुकनजी ने साहित्य कौ भाषिक परम्परा मे श्यक्ति 
कलाकारः की परतिमा का मृल्याकन किया टै 1 अपने इतिहास मेवे साहित्य की चर्वाके 
अतगत रचनाकारो की भाषिक क्षमता केमम्बघ से उनकी सजनात्मक्‌ प्रतिमाका 
मूत्याकन वयवर वरते चले है। सजन कौ समीभा म माघ्यमके प्रयोगं कौ ननदे्ी 
उहोने शायदहीक्टी की ही । कोक्काईक्वि तो जपती मापिकक्षमताकेकारण दी 
उनकी दष्टिमे बहुत चद गयाहै ओर किमी किमी कचिके मापिक् अनाचारने उसे 
उनकी दष्टिमलाछ्निभी क्या है) घनानदने अप भाया सामभ्य कै लिए शुक्ली 
की प्रासा जजितकीहै भाषाकी एव अजितशक्तिसेही कामन चलाकर उटीने 
उसे जपनी जोरसे नई शक्ति प्रदान की है । घनानदं उन विरले कवियोमहैजोमापा ५ 
की व्यन्ता नढाते ठे! अपनी भावनाजौ बे अनूठे स्प रय की ग्यजनाकेविएमाषा 
का पेमा बेधडक प्रयोग करन वाला दमस कयि, नहो भा । *५ विहारो भी अपने 
१ हियौ साहित्य का इतिहास पृ० १४२ 
२ वही, पूण ५९६ 
३ वही प° ६४७ 
४ वही, पृ० ३२२ ॥ 


आचाय शुक्ल कौ साहित्या्चसा । ४१ 


भाषिक अनुशासन के लिए गुकनजी कौ प्रशसा अजित करने मे सफन हृष ह । शुक्लजी 
नेलिलाहैकि विहारी की“ वाक्य रचना च्यवस्यित है गौर शब्दाकेरूप का व्यवहार 
एकै निदिचत धरणाली पर है "^ शब्दाडम्बररहित ओर चलती भाषः के लिए उहौनि 
रसलान षी प्रदीसाकीहै। 


दूसरी भर भापा का अगभग करन वाले कवियो के प्रति सुक्लजी का अननु 
मोदन भी बहत साफ दिसलाई देता है । वेशवदास की तीखी आलोचना उनि उनकी 
हदयहीनता को लेकर ही नही की है, अनगड भापा को लेकर भी शुक्लजी न उन पर 
प्रहार कियाद “भाषा पर जसा अधिकार चारिए या, वह्‌ उदे प्रप्तनटीथा।२ 
केदाव की भाषिक अभमता के एक एक पथ को उठति हुए उदान निखाहै “पदो भौर 
वाक्यो कौ न्यूनता, अशक्त, फानतु शब्दो के प्रयोग शौर सम्बध के अमाव नादिके 
कारण भाषां भौ प्राजल ओौर उवेडखातड हो गई है नौर तात्य भी 
स्पष्टसूप से व्यक्त नही दो सका है) केशव वे काव्य सं शुवलजी का असत्ताष बहुमुखी 
है, लेबिने भाषा नैपुण्य का अभाव पाकर वे भूषण भौरदेवके काय से भी सतुष्टनही 
हए दै । इन कवियो की भाषा पर टिप्पणी करते हए उटौने लिखा है शश्रूपण मौर देव 
ने शब्दो का बहुत अगभग विया है ओर वरी-क्टी गढत शब्दा का व्यवहार वियाहै। ४ 


दोकवियो की तुलना वरत समय भी शुकनजी न भाषा को उनके रचना- 

सामय्य के मूल्याकन म एर प्रतिमान वनाया है । सूर ओर जायसी की तुना म तुलसौ 
कोवडाववि मिद्ध करने बै लिएउ-होन जो तव दिएदहै उनमभापा कीदष्टिसे 
सुतसीदाम का अधिक समथ हाना सम्मिलित है । उनका कहना है कितुनसीदासका 
श्रज ओर अवधी दोना भापाअः पर समान जधिकार या। व्रजभापाका जो माधुयदहम 
सूरसागरमपातटै वही माधुय मौर मी सस्छृत रूप मे हम गीतानली ओर एष्णगीता- 
चलीमपानिह्‌। ठेठ अवधीकी जा मिठाम हम जायसी की पदमावत मभिततीदै वदी 
जानकौमगल, पावतोमगल वरव रामायण ओर रामलला नहघ.म हम पाति दै 1 यह्‌ 
सूवतत करने की आवदयनता नही कि नतो सूरका अवधी परनधिकारथा, न जायसी 
को ब्रज भापा पर।* दुक्लजी के इतन स सतो नही हज दै। उ हं सजनात्मक दृष्टि 
से भी तुलसीदास की भाषा सूरदास वी भाप बी तुलना म अधिक उक्ृष्ट प्रतीत हद 





१ हिदी साहित्य का इतिहास, ¶० २८१ 
२ वही, १०२०१ 
३ वदी, पृ० २०१ 
«€ वही, प° २४१ 
५ वही, प° १३० 


४२९ ( आचाय शुक्स कौ साहिव्याशता 


है उनके मतानुसार “सूरदास की स्वना मं कोमक्कात पदावली ओर अनुप्रासो 
की वह्‌ पिधित्र योजना नही है जो गोस्वामी जौ की स्वनाम दै1 
किसी कवि की प्रशसा ुक्लजी ने जिमयातो केलिए की है उनमे त्प पर 
धिकार भी है) सत सादित्य कौ प्रूवपीठिका के निर्माण की दृष्टिते सिदो ओर नाथो 
कौवानियो करी चर्चावौ प्रा्षगिक मानते हुए भी शुक्लजी नेउहं शुद्ध साहित्म के 
गतगत नहो रवा मौर कवीर जस सत कविकी प्रतिमा एीदाद देते हुए भौ उनके 
एरतित्व की साहिस्यिकता परवे चप लगा गए, लेकिन सुदरदास वै विधय म उन्होने 
स्पष्ट शब्दा मे लिखा दनकौ रचना साहित्यिक जौर सरस है । "° एेसा मानने फे लिए 
सहोन जो धार लिया है उका सम्बध शिल्प पर उनके अधिकार से है। उनके 
मुदरथिलास्त मे कविन्त स्व॑यो मे यमक, अनुप्रास जौर अर्थालकासे कौ योजना देवकं 
वे सतुष्ट हए है ।* सु-दरदास कै विषयमे उहोने इस वात प्रर विशेष ध्याने दिया 
है कि ^निर्णुणपयियोम येही पेते व्यक्ति हुए है जिह भमुचिते शिक्षा मिली यौ ओर 
मोकाव्यकला की रीति मादि से परिचितथे।'*अय सतेकवियो फी तुलनामे 
सुदरदासमभ शुक्लजी को दो विशेषताएँ दिवलाईदीटहै (१) “अय सतोने केवल 
मानि के पद शीर दो के है पर दहने सिददस्त कवियो के समानि कवित्त ओर स्वैये 
स्वे, '५ (२) इनकी रचना काव्य पद्धति के अनुसार होने के कारण ओर सत्तो की 
स्वना सभि-न दिषलाई पडती है ।' € सुदरदानके विषय म गुक्लजीने जायं 
टिप्पणियां कौ है, उनमे यहं अनुमान लगाया जा सकता है कि किसौके एतित्व कौ 
साहित्यिक मानने वै निए वे उनसे बया अपेया करत ये 1 
अयअनेव वाता कै सिए मेशवदास का बसिया उधेडते हृए भी जब वे उने" 
सवाद स्वना-कौशयरे की प्रशसा क्रतेहै तो लगता दै कि शुक्ली बो उनकी थोडौ 
वहत प्रसा वा आघार काव्यदित्पम ही मिला है। 
तुसीदास दी प्रयया शुक्ली न जिन बातो वे लिए की है उनम उनकी स्व 
मानो का शवीयतत वैषिष्य भी सम्मिलित है) हिदी साहित्य का इतिटेतम शुक्लजी 
+ लगभग चारप्ष्ठो मे यही प्रतिपादित किया है। इस शलौ वविष्यको उदनि 
" सर्वागपूण काव्यवुलता " कहा है ।* 
हिदी साहित्य का दतिदासं एृ° १३१ 
बही, पृ* ८८ 
यही, १० ८९ 
बही, ० रप 
बही, भु* ६८ 
वही, प° ८९ 
यही, १० १४१ 
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आचाय शुक्त की साहित्याशसा ( ४३ 


फिर भी यह्‌ बात समञ्च रखनी चा्िए कि शुक्लजी ने शिल्प कौ एके सीमा के 
अगि महत्व नही दिया है । दिल्प दै नाम पर चमत्कार भदन या शब्द का विलवाड 
उदे कतई पसद नही था । बोरी शिल्पगत निपुणत्ता खा कारीगरी उह करई वदी 
उपलब्धि नही जाम पडती थी! विहारी कै काव्य रित्प सेवै प्रभावितये, फिरभी 
विहारौ षौ उपर्ला घ उरं बहत नही जेचौ थौ 1 इस सम्बधमे उने चिवादै 
“विहारी कौ टृति का मूल्य जो बहुत अधिक आँका गया है, उने अधिक्तर रवना की 
बारीकी या काव्यागोके सूक्ष्म वियास की निपुणता कीओर ही मुख्यत दष्ट रखने 
वाले पारखियो के पका मे समक्षना चाहिए जो किसी हाथदात के टुक्डे पर महीन 
वेलबरे देख धटो वाह वाह्‌ किया करते है ।' ° शिल्पके प्रति अवधान के अतिरेकका 
भ्रतिवदे शुक्लजी नेभ्राय सवत्र तिया है छायावादी काय ित्पं की रमणीयता 
कौ स्वीकार कर्ते हुए भौ उ-होने उसे कमजोर पहलू कौ ओर घ्यानं आक्पित किया 
है! पतजी वे काव्य का उदाहरण सामने रखकर उ-टोने छायावादी वाव्य शिल्पके 
विषय मनिसाहै पतजीकी छापा", वीचि विलास, शनत्र' आदिमं यहाँ वहाँ 
तक" उपमानो का ढेर-सा लगा है, उनम से बहुत से तो अत्यत सूक्ष्म ओर सुकुमार साम्प 
के व्यजक ह ओर वहत से रय विरगे िलौनो के स्पमहीहै। देसी रचनाएेउस 
कटपनावाद!, कलावाद या अभियजनावाद के उदाहरण मी लगती टै जिसके 
अनुसार कवि-कल्पना को काम भ्रकनि के नाना वस्तु लेकर एक नया निर्माण करना या 
नूतन सष्टि वडी वरना है । "२ वस्तुपम कौ क्षीणता के सराय शिल्प की समूद्धिवेपक्षमे 
वै कतई नही थे, यह्‌ वात छायावादौ काय शिल्प कै विषय म उनको इष रिप्पणीमे 
प्नलक्ती है “ कु कविया म वस्तु का आधार अट्यत अल्प र्हेता है, विशेष लक्ष्य 
जभि सजना के जयिक्‌ विस्तार पर रहा है । इमते उनक्रौ रचना का एक बडा भाग 
अधरम ठहराया सा जान पडता है 1" २ छायावाद कै अभ्भुदय क लिए गुक्लजीने जौ 
रास्ता सयाया है, उममं भी उनका ध्यान उसके शिल्प परक पर रहा है “उमे अपनी 
चपलता ओर भावभगिमाका प्रदान तडा कौतुक की प्रवृत्ति कृ सयते करनी 
पडेगी । इम ऊवे नीचे ममपथ पर चित्रा का बहत अयि फालत्रु बोक्ञ तादकर चलना 
भी वाणी कैः चिए उपयुक्तन होया ।* * 
इसमे यह धारणा मिट जानी चाहिए कि गुक्लजी की साहित्याशसा म चित्प 
का कोई स्थान नही था। यदि उनको दष्टिम शित्पवा कोड मूल्यन होता तौव चित्रो 
के “बहुत अधिक पालतू बौय' कीचि(ताहीनकरते। विहारी की कारीगरी पर मुग्ध 


१ हिदी साहित्य का इत्तिहास, पृ 2४ 
२ वरी, ० ६४४ 
३ बही, पृण दय 
५ वही, पृ ६५५ 


४४ (भाषाय सुरतं कौ सार्हित्याराता 


होने फौ काय्य ममशता या परि गरायद न मानते हए मी वे उनी कल्पना की समाहार 
न्ति साय भाषा की समास गक्ति षर रील । दूरी ओर पतै मत्यतप्रियफवि 
सुपमीदासमी रचना म भी उदं नहा दिल्पगत इवलता दिखलार्द दी है, वहां उहेनि 
उत्ते उधादा है । उनके लम्बे लम्बे साग रूपका के विषय म उहनि ततिसाहै “कटी 
बही लम्ये तम्यै साग रूपक यायने म अवश्य उने एक महौ परम्परा का अनुसरण 
वियादहै। ^ 
टमा तगता है कि नुक्यजी ने शिल्प का महत्व आदुपगिक रूप म स्वीकार क्रिया 
है। उनकी दष्टिम नित्प वा उत्कय काव्य के लिषएु मावश्यक ह लेकिन शिल्प अपने- 
आयम महस्वपूण नही है । कष्य या जन्तवस्तु बे महिमामय रोने के साय शिह्प भी 
मुत होना चाहिए । क्थ्य या जतवस्तु महिमामय होने पर भी यदि रित अपरि- 
प्व हो, तौ शुक्भजी उसकी अनदेखी नही करते । उसकी उपेक्षा कवं क्य गी प्रशसा 
वे कभी नही करते । 

गुक्गजी ने दित्पवे विचार का कना पै विचारमे अलग रषाहै1 अपने 
साहित्य चिननमव्लाकोक्ल्मनाकौ निराली दुनियाकेरूपमस्वीकारन कत्ते हए 
भी धुक्लजीनं कभी प्रच्छतस्पम तोक्भीसुलेखूपमसाहित्यम कल्पना को महत्व 
परण माना है । अपनी समीक्षा म जव वे किंस क्विप वविष्यपरण जीवत्‌ वाध या जीवन 
यै विविधपक्षीय मायात्र की प्रशमा करत है, तावह्‌ प्रषारातरसेकति कौ सजनां 
स्मकं कत्पना व॑ विस्तार कै प्रशमा होती है । तुनमीदास को वडा कवि माननेकेपणमे 
उनका एक तक यह्‌ रदाहै कि तुनसीदास्तकी “वाणो कीपटटुव मनुष्य फे सारे भावो 
ओर व्यवहारो तक है ।' २ जिस शुक्नजी ने तुलसीदास की वाणी की पटच कहा है, वह्‌ 
वस्तुन उनङौ कल्पना कौ साभाक्तार धमता का ही दूमरा नामदै। सूरदासिकोभौ 
उदोनइम वात काश्रेय दिया हैकिं “जिस परिमित पण्यभूमि मं उनकी वाणीने 
सचरण त्रिया है, उसक्रा कोई कोना अच्छरूता न ट्टा ! "° इम प्रसग म वाणी का सचरण 
केल्पनाकाही सचरण है। यद्यपि शुक्तजी न कल्पना का प्रसार जसी न-दावलीका 
प्रयोग नही किया, फिरभी रचनावेष्षेत्रकाफलाव जवे वे बतलातिटै ता उनका 
आशय यही होताहै। केशव के काव्य पर उन्हानजौ प्रहार किया है उसम उनकी 
कल्पना का कषे सवुचिनि होन का चाक्षेप भी सम्मिलित है "जीवन कं नाना भौर 
मामिक्‌ पक्षापर उनी दष्टिनथी। ४ 


१ हिदी साहित्य का इतिहास पृ* १४१ 
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कल्पया कै प्रसार को युक्चगौ ने गो मत्व दिया है, उरे पीके उनरी' यह 
मापत्तारहीहै बि साहित्य की सायक्ता जीवनं वे प्रतिनिधान म निहित दै! उने 
यह्‌ दिचार दृष्टि उनकी सारित्याशसा म अनक स्पा मे नदत्तिकि चेतनामेढमी है 
उसकी एः परिणति वत्पना के प्रसार को महत्व देनेमे हुई है, दूसरी मानिक प्रसा वेः 
चमन म, तीसरी परिणति परिस्यितियो के सागोपराय उपस्थापन भे हूर है ओर चौथी 
प्रबधमव्य षौ भुक्त काव्य पर वरीयना देनेम! मयुरासे मादुल कौ निकटना उं 
भोपिमो फी विरह्‌ मावना की स्वाभावित्रता क दिरुद इगीमिए्‌ प्रनीन हृति वै मुक्तक 
कास्यममी प्रकधकाव्य कै समानि जीवन करी प्ररित्ितियोके भति जायन्ते 
अपरेमा करते ये ¡ अवधकाग्य मे कल्पना क विम्नार की उनकै आवना तुष्ट हाती धी) 
धसीणिए उहोने तिसा “यदि प्रवधक्रात्य एव विस्तृतं वनम्यनी है तो मुक्तन एव नूना 
हज गुलदस्ता । ' ^ साहित्य म प्रतिनिधान को महत्व देन वे पारण ही उ-हान साहित्य 
सष्टि की स्वायत्तता कां कभी स्वीकार नही विया आर नस्तन यष्टि वे निर्माण वासी 
मत्पना षा विरोधवेभत तक करते रहे । 
फिर मी गुक्वजी ने अपनी साहित्यलया म उदभवना का भूत्य केम नरी 
किमा है। तुलसीदाम कौ तुलना म उदे प्रूरदातम मद वँिषप्टय दिवा दिकाहै षि 
नवीन प्रसगाक्यै उरभावना सूरदेकदायकी अपनी विदोता टै जो वुलसीनस वे 
काव्य मे नही मिलत्ती ) उन्होने इस विषय म निवाहै "सूरी वडी भारी विनेता है 
मवीच प्ररमा के उद्भावय । प्रसगोदमावना करने वाली एेसी प्रतिभा हम तुलसी भ 
नदी पाति ।* २ चरुलसीदासं मपी सजनात्मक भङेति भित प्नार क्य रही रै! उमे शुवलजी 
ने इभे धदोमे आंकादै “उसकी कत्ता वस्तुस्थिति को ज्यो कौ व्यो लेकर उसे 
भाभिकं स्वरूपो के उद्षाटन म प्रवत्त हौती थी, नद वस्तुस्थिति खडी करने नही जाती 
थौ (९ इन दिप्यणियोम पद्‌ देखा जा स्मता है किं थुक्वजी नैः नूतन प्रसगोगयी 
उद्भावना भौर वस्तुस्थिति क ज्याकीत्यो लेकर उनकं सामिक स्वर्या वै उद्षारन 
मेभतरकियारै, तेकिन दूसरी स्थितिममी क्वि की कत्पना बे योगदान दा गेवादित 
ियाहै। दस प्रकार उदोने सनन सेकेल्पनाकैसम्बयका मायतादी है! कत्पना की 
यहं भूमिवा नूतन निर्माणं ते इस अथ म अलग तरि नूतन निमणि की वाते उहीनि 
सदा जीवेन विच्छिन्न भौरभतिनिवान निग्पेधन्पमेहीकीदै। दसौलिएवत्पनाषी 
उद्भावन ओर उद्षाटना को उन्दने कल्पना श्यी उडान से सदा अनग रखा है । 
प्रतिनिधानमूचक साहित्य ष्टि जीवन से सरोगार रवै वे कारण सोर्केधिता 
आर लोकमम पौ भोर उ-मुख हो, यहे बहुत स्वाभाविक है । हि-दी साहित्य ष 
¶ हिदी साहियका दविहास, १०२३९ 
२ बही, ¶० १६४ 
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इतिहास म यह वातदोस्पाग दिसवार्ददेनी दै (१) ताकिमानय म पमि प्रिनेपकी 
उक्तियाकौ प्रतिक्ियाकैन्प म नौर (>) रोर्ममत रे पिधानकैन्पम। पह वान 
क्वीर नौर तुरसी सम्बधी समीमाओ म देतन शो भितती है जवशरि दुगरी वात 
तुलसीदास म्बधी गमीधामही उपम्पहै। गुवलजी ता वियारहे पिनिदाभौर 
नायोका अनुसरण करन यलि वरवीर की जटपदी ओर मूढ उत्तियो गै वैनित्यम 
लोगमानम आतमरित था^ ओर तुतमीाम 7 उम दम जतत गं मुक्त करने का प्रयल 
ब्रिया{र 


शुकतजी ने निगुणपिया पर वायम री उयताता जोजाराप लगाया हैर 
उमे आज बहत कमे ताग मानमि पिर भी उनकी रा टिप्पणी म जा वान महस्वपूणदै 
वह्‌ यह वि उनि निमणपयिपः जीर दुनार वै कान्य वो नोगमानम कै मम्बय 
सेदेषा है । उनरी र्ना ये मूत्यातन कौ हम गम्य चेतनानप्रभावितनिया 
है लेति इम तथ्य गी चर्चा वरतं गमय यह मी याद र्यनाहोगामि तिहाय म 
इतने भारे लेगा म ग वहत कमवे प्रसगमगुतजीमे नोत की वात उठाई है । वगता 
हैवि शुगतजौ नोर्ममक्तिषो काव्योत्पे वा गतर अग नही मानते थे । इतना दी 
सही, नोर चेतना ते जहाँ नदतित्र बौप्वे विस्द्रजातरे वाय्यम उपदवा मक्नाका 
रूपते लि है वहां शुक्लजी ने अपन प्रियेन प्रिय विकौभीभमा नटीक्रिया है। 
उपदेशाऽमक्ता कौ लक्ष्य कर उदन तुतसीदाम मै विपय मप्रिसादटहै “रामचसिति 
मानम म सुलसीदास बेवत वविवेः स्पगही नही, उषदेलववे स्पमेभीमामनेभानि 
है उपदेश उने विसीन विमीपाव्रकेमुनेवराएहै, इभगेयायदष्टिम यह्‌ 
कहाजासक्ताहै विवे उपदेश पातके स्रमाव चिव्रणके साधन म्र । पर वात षी 
नीद वेउपदेशवेलिण्ीरह॥"* 
जिन यवियामे विपयम गुक्तजी ने अपनी अप्रसतता व्यक्तं कौ है, उनम उह 
ध्राय काव्यगुण का अभाव दिखलाई दिया टै। जीवन वौधका प्रश्न उदनि वहतक्म 
कवियोमै प्रसगमे उठाया है ! प्रवर जीवेन वोव का लोक्चेता कविं दुवनजी की दष्ट 
मेचदढगयादहै लेकिन ष्स गुणस रहित विया परवे ज्ञे नदीहै। 
यदि यह्‌ देलना हो किक प्रकारकी वाय स्वना ने गुक्लजी के मनमे 
असतोप पंदार्िया है तो दतिहास म इस प्रकार की टिप्पणियां उस कान्य के सम्बध 
म मिलेगी जिसमयातोभावुक्ताकी क्मीदै या जिसकी भावश्रुमि मकुचित हैया 
जटां काव्य के शिल्प सौ-दयवो दस सीमा तक्‌ महत्व दिया गया है मि वह्‌ सजावटी 
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यस्तु बन्‌ गया हैया जरह कत्पना शक्ति्षीण रही है! पहले प्रकर का असत्तौप उन्हनि 
मैवे सेम्बधमे यहुक्टन हए व्यक्तक्रियाहै शकेशडकौ वविदूदय नही मिता 
दै!" दरमरे प्रकारक हिकायत उन्हति छयावाद वे सम्बधमकीहै। छायावाद 
की सवृचित भवन्रूमि क हिकायत कसते हए उन्हे विला “उसन्त प्रपान लक्षय 
काव्य शती की ओरथा, यस्वुविधान की ओर नही 1 अभम या वस्वुभूमिका ता 
उसमै भीतर बहत सकोच हो भया । मिवत विशात भावनाओं कोतेवरनलनंमौ 
भोरष्यानन्‌ रहा। > तीमरे प्रारब्ध अप्रसद्ता भी उने छायावाद नं प्रति प्रबट 
है भौर उसे साध अभिव्यजनावादनभी गौडदिया है “इते दौनौ वादोवे 
अनुसार काव्य ब लक्ष्य उमौ प्रदर मौदय की सुष्टिया योजसा हो गया निस प्रदर 
येलवूरै यानतनाशी का। ९ छायादादरे सम्बघम पिएुगण इस ओप वे साय 
मभि मजनावादबौ जोडदेनेसे यहस्पष्टहो जाताहै दि शवजी की यहनाराजगी 
मुख्यत उस काव्य दन बैःप्रति हैजो उह छायायाद मे जुडा प्रतीत हुंमादै। दष 
विचार की पृष्टिष्टस बातगेभी होती है वि वुक्लजीने गौत स्थाना पर छायावादी 
भ्व्य नित्य की रमणीयता षी प्रशमा बौ है ओर उमे द्विवेदी युगीन कविता कौ 
सीरसत्ता कै विष्द्ध भाव्य गित्पदे उत्वपक्यी आदाक्षाय प्रेरित बतलाया क्छादै 
द्वितीय उत्यान मे बाव्य की नूतन परम्परा वा मनेक विपयस्परशी प्रसार अवम भा 
परद्विविदीजी के प्रभावसे एक भौर उमम भाषा की ससाद आई दूसरी भोर उसका 
स्वरूप ग्यवत्‌ सुषा, ्तिवत्तात्मय भौर अधिकतर वाह्याय-निरूपक हो गया -- 
सतत सदीयोनी कौ कविता मे परदलाततित्य, कल्पना पी उदान, भाव कौ वेगवती 
स्यजना वेदना विवृत्ति, खब्द प्रयोग की विित्रता इत्यादि अनेक बातें देखे कौ 
भाकक्षा बढती गई । कुछ भग्रेजी दरस लिए हुए जिस प्रकार की परकर कविते 
मर्‌ प्रगीत मुक (लिसिविस) वेगला म निकल रहै ये, उनरे प्रभावसे वृ विश्य खलं 
यस्युमिमास भौर मनूढे सपक कै साय चित्रमयी, कौमत भौर व्यक नापा मे हनपी 
मए ढौ रचनाएे सवत १९७० ७१ सेही निक्तननयी थी )“काव्यवे 
सम्बघ मे इस विचार दष्ट केः फलस्वरूप शुदलजी ने द्विवेदी-कालीने कविता कर विषय 
मणौ भसततोप प्रक्ट प्रिया है उसका सम्यच असतो दे उपयुक्त चार प्रकारोमसे 
मत्तिमसे है “द्वितीय उत्थान की कविताम काव्य क स्वरूप खडा करने चली दोनो 
बातों की कमी' दिला पडती थौ--रत्पना फा र॑ भौ बहत कम या परीका रहता था 
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भाव ओर कल्पना दोनो कोसमणित रूपम भी शुक्लजी ने ङु क्चियोकी 
समीक्षायै लिएकाममलिया है1 सूरदास की कवितामे वाग्बैदण्ष्य कौ उ-होनिजो 
खोजकी दै उसम वाणी कौ विदग्यता उक्ति चमत्वार से सवथाभिनप्रकारमौी वस्तु 
रही दै! इसका कारण यहीहै किचाणी वौ विदग्यता ममावकी मिमां महृत्वपूण 
रहती दै जिमे कवि कौ वंत्पना वन गति प्रदान करती है ! पश्चाकर कै प्रसग म सुकवजी 
नेकाग्यम भावाभिव्यक्ति मे मम्बघगे कल्पना का मर्व स्पष्ट शब्दाम प्रतिपादित्त 
कियाद ' द्वनकी मधुर कल्पना णेस स्वाभाविक ओर हावभावपूण मू्तिविषानं करती 
है किपाठ्क मानो ्रप्यक्ष अनुभूति म मग्न हौ जाता है । एेमी संजीव मूतिविधानं करने 
वाली कस्पना विहारी का छोड नौर विमौ कविमनही पाई जाती। एसी क्न्पाकं 
विना भावृक्रता वृ नटी कर मक्तीमया तोवह्‌ भीतरी भीतर लीनहोजातीदै 
अथवा असमथ पदावली वे वीच व्यथ फडफडाया करती है । कल्पना ओर वाणी के माथ 
जिस भावृकेता गरा सयोग होता रै वही उरूष्ट काव्य वै रूपम व्िपिमित हौ 
सफती है ।"*१ 
पद्याकरवेकायकेसम्बधम गुगलजी कौ यह्‌ टिप्पणी कायवेमम्बध म 
उने तदनिक अप्मिसण की सूचव रै \ हिद सरहस्य का श्रतिहास म उहो बडे पैमाने 
परणो सारिष्य ममीक्षाकी दहै उसमे विभिन्न रचनाकारो वे सदभ मभापा, निह, 
भावुक्ता क्पनाशीलता जीवनो मुता चादि का विचार उटोनेकियादै लेकिन 
सवत्र यहध्यानरखादैविवे निस वस्तुकी समो केररेदै वहमाहि है जीवन 
नदी । साहित्य को जीवन सदभित मानकर उसकी ममीत्वा करना एक वातै भौर 
साहित्य वे वहाने जीवन कौ ही समीधा करना दूसरी 1 आज गे अनर समीक इस 
विपर्माम सेग्रस्त टै1 वेमाहियये नाम पर जीवन सदर्भोमं ही उवह रह्‌ जाह । 
गुकगजी ने इतने बडे पैमाने पर माटि्य समीक्षा क्रते हुए भी जपनी सादित्यागसा कौ 
इम वपयास से मुक्त रला है 1 टि दौ ममीक्षाकौ यदि भटकाव से मुक्त रहना दै तौ उसे 
शुवनजी कैः बनाय रास्ते पर चलना दोगा 1 





१ हिदी साहित्य का दतिदाष, १० २९५ 
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समीक्षा-पथ 


हिदी ममीधा बे आधुनिक रूप का सू्पात ग्य भहित्य षी अय विधामोकी 
भांति भारतेदु-बालम दगया या ज्मिरा ग्रिकरास द्विवेदी युग मदेखा जासक्ताहै, 
कितु जटा तक आयोचना म गाम्भीयओौर दृढता आने का प्रन दै, इमका श्रेय मख्य 
रूप म आचाय रामच द्र शुपरल वो मिलना चाहिए । शुकेन पूव हिंदी समीधा का स्वरूप 
हृत सीमा तक अनिरिचित था । उमम मौतिक चितन, अध्ययन कौ व्यापकता नौर 
अनुभूति षी तीव्रता कवा अभावमाथा। गुक्तवजी न भारतीय कायास्न वो नवीन, 
सनोवंनागिव दीप्ति प्रदान की तथा मस्छृत्त कान्यनास्व नौर पाश्नत्य नालोचनाशास्व 
वा गहन अध्ययन कर अनक नवीन मा यताओ पौ प्रस्ापनां की जोसंढातिवं भौर 
व्यायदारिव हिदी जआलोचना के पिए मागदशक्‌ मिद्ध दुद्‌ । 


शुग्रलजी नै अपने व्यापक एव गम्भीर जध्ययन, अपनी अनोखी सूरन तल 

स्पती दृष्टि नौर मौतिक चितन शपरितभे यत परटहिदी ममीभाको एर ठोम धरातल 
प्रदान विया) समीमावेक्षेत्रम जाचाय नुक दी नंद्धाितिक एव विनियोगात्मव 
उपरला घया का प्रतिफल उनवे समीक -यक्तिव वौ पराकाण्ठातक टी सीमित नही 
है प्रप्युत उनकी देन इम दष्टिमे ओर भौ अधिक महत्वपूण है करिउनटोने समीपाका 
जो राजपथ निर्मित विया उम पर चलने की सुविधा से प्रेरित होकर हिन्दी म गमीषका 
फी एक्‌ बडी सम्या साहित्य यात्रा बे लिए निक्ल पडी  शुववजो हिदी-ममीक्षावेए 
णमे प्रवाल स्तम्भ हं जिनमे प्रवाश लेकर अनय महारथियो ने अपनी समीणा यात्रां 
की दिशा निधारितिकीरै। 


व्यापक परिप्रेश्य-- वत मीणा की यह्‌ विनेपता रही है परि उमम साहित्य 
मेः जमप्रप्यग का अनुञलीतन व्यापद परिप्रकष्यम कपा गया दै । वेधी वराई परम्परा 
मौ कूपमण्ड्क्ता गुवलजी कौ स्वौकाय नही यी } गुवलजी का दष्टिकनौण अत्यते व्याप 
था] उदनि स्स्छृतकी यप्यते सम्प काव्यदास्पीय परम्परां के साय ही पाश्चात्य 
समीभा गी उवर परम्पयासे शरवादा प्राष्त विया मौर सषस्टरत बै काव्य 
वमवबौ दण्टिपय म रसनेवे सायटी साय ओभ्त्‌ माय की उच्चकोटि की दृतियो 
यै अपने ध्यान मन रवर समीया मान तथा सारित्यित्र आद निर्धारितं विये । 


कन 
१, 
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पाश्चात्य ममीश्रवा म आई० ए० रिचड्‌ म, एवर प्राम्ये प्रभति विदधाना वे 
विचारो स गुक्लजी वै समीता मिद्धा-त वहूत निरट ह 1 रिवड म महौदय न जित प्रकार 
साहित्य जौर जीवन मे अविच्छेय मम्बघ^ स्वीवार कर मूत्यवादी दृष्टिकोण को 
अपनाया दै, शुक्लजी न भी देसी ही वात अनव स्याना पर कदी है---विताका 
अगितिम लक्ष्य जगत के मामिक पथा वां प्रत्यभीकरण करने उनके माय मानव दहूदयका 
सामस्जस्य स्थापन है। > गुवलजी न अपनी ममता मे निगमनाप्मक (1णतपणय८) 
पद्धति तपना है जिमम आलोचना के मान, आलोच्य कृतिव आधार पर प्रस्यापित 
विये जाते है रिच्‌ स के विचार भी देखिण कितना जदमुत साम्त र्ते दँश) 
एला € 7लवा॥ 10 वपत एतली ४ तनि रपाल ए 1ल्लाणठ। तदय कट 
वा€ एषणा प्ाटढाऽ एतणि€ धाव = 20त-5प्ली) 15 कणा एठा ताल त ०००६९ 
श्त लीट्ल 10 एृण्ल# जट शया] ७6 [णलु ज ४८ १००६ राते लकल जणाऽ्ट 
एणातवलऽ " 
एवर वाम्वे नौर गुकलजी मै परेपगीयना सम्ब थी विचारो म अनोखा सादृष्य 
भवलोकनीय दै । गुबनजी न जट-“एक हदय कौ ननुभरुति वौ दूसरे सहृदय तक 
पहवाना“ काययावला का लक्ष्य माना है ° वहाँ एवर ध्राम्बेने भीवायकेलिए 
परेपणीयता यो निवाय तत्व माना है, जिसके विना माव्य माटित्य नौ रोता ।५ 
केवल साद्य की दष्टिमे टी नटी, प्रतिप्रियास्पमभी गुवतजौ की विचारधाराका 
सम्बध पाश्चात्य विचारक मे दिषलाई देता दै । श्रो ओर बरेड्ते ये मतोेवे कमी 
परुणत सहमत नही हुए । ब्रते बै वलावाद षो तेर गुवलजी द्वारा चिखा हुभा यह्‌ 
अश इम दण्टि से महर्वपूण है--“उपयृत्त वाद वेलदटो मौर नवकानियो कै मम्बध म 





1 वौलाह 15 70 ऽप्लौ हणा एलाकणट्ला एला ४71 11 ५§ (ष्टा 
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॥,। 


रसमीमासा पृ० २६ 
3 एि्लाल्ञा (पीला 17 
4 काव्यमे रहस्यावाद-तेखक भाचाय शृबल, प° १०८ 
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तो विल्ुल ठीक घटना है, पर काव्य की मच्वी मार्िर भुमि से बहुन दुर रहता टै । उने 
दृष्टि म रखकर जो चवेगा, उवे निकट बाव्य वा महूदयता, भावुकता ओर माभिक्ता 
मे कौर मम्बध नटी 1१ ^ मेरे देवन मतो हमारेवाव्यसमीाक्ष्रसे 
भिला जल्दी यह्‌ शब्द निक्ते, उतना ह अच्छा है।*२ 
इधर घ्रोचे वे अभि यजनावाद को “विनण्डावाद › क्टकर गुक्लजौ न गुदर 
शब्द ष्य "रमणीय दाम्द से हीनतर वताया है ओौर कहा है-- "यहं शु दर शन्न काव्या 
नुभरूतिके सौ दय बो मद़चित करता दै) प्रत्यक कविता बा ग्रहण 'ौदर्यानुभूति'के 
मन्पम नटो होना। प्रोत या अपने यहां बे--चमत्कासवादी नौर वनोक्तिवादीके 
अनुसार, यदि हम अभिव्यजना या क्लनाकी उडान बो टौ सवग मानेंतोभी 
शृन्दस शठ विना सीचतान बे मवच्र वामनी देत्ता। * 
वस्तुत नुक्नजी को पादचात्य साहित्य मे प्रचित हो रहे नयेनये वादोसे 
चिद-सीथी भौरजव उनि न्सा त्रिउटीवादोका अधानुकरणहिदी साहित्यम 
भवगतां माघ्यममे जोर पक्डरटारैतो उन्टाने स्पष्ट गदो म केहा--“आजक्ल 
पार्चात्यं वादवक्षा बै वहत से पतते दु हर नुचे हण कुछ मूखवर गिरे पाये हुए-- यल 
पारिजातपत्र की तरह प्रदशित विय जाने लग है जिमम माप्य वे उपवन मे बहत 
गडवड़ी दिषाई देष जगी है । इन पत्ता कौ परव के पिए अपनी अरे खुली रखने गौर 
उन पेडा की परीणा वरन की नावदयक्ता है जिनवे वे पृत्तेहं। ४ 
छुकनजी की समीपा मे इस व्यापक पृष्ठभूमि का भ्रमाव अनेव स्पाम देवाजा 
समता 1 इम सम्ब म सवप्रयम उनके समीसा सिद्धानाबे जतेगत भार्तीयरम 
जिद्धातके साथ पाःचात्य कल्पना निद्धान्त कवा मभवय उल्लेसनीय है, क्योकि इम 
समवय वै परिणामस्वरूप गशुवतरजी ने भारतीय काव्य चितन वे मेख्दण् को नतन 
गतिप्रदानकीदहै। 
रसोद्रे मे कपना को पोग--ुवलजी टी प्रयम नाचाय ह जिहोने रसोद्र॑क 
मे कल्पना तततव के महत्व मै स्वीकार त्रिया! सस्छरृत नाचार्यो ने रसं के अवेयवाषां 
उल्ले्व क्से हण भाव, विभाव, अदुभाव ओर व्यभिचारो भावा का उतल्तेव तो विया, 
वितु उसे मूतर म अतहित रसास्वाद की गद्यात्मक (षाठ) प्रत्रियाकोवे 
स्पष्ट नही कर सदेः 1 गु्लजी ने पाश्चात्य ममीभा सिदा-ता मे गीत वत्पना दाक्तिवे 


¶१ चितामणि-भागं दूसरा, पृ० १५० 
२ वही, पर* ९८० 
३ वदी, ¶० १७९ 
४ वही, पृ० १७८ 
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प्रकाश्चम उस प्रत्निया वो अधिक विदाद रूम व्यास्यायित्त विया। स्तुत कत्पनाही 
बहु आधारभूमिदैजो रमक विमित्र जवयवा का एक गत्याः धत्रिया मयतमाष 
करती है । श्रुक्लजी ने रस पिस्तेषण म वत्पना वो उचित भाव देते हुए क्हा--“साय 
रूपयचिधान कत्पना ही करती ह 1 अत अनुभाव कट्‌ जाने षाते व्यापारा मौर चेष्टाओं 
दवाय नाधयकोजोण्पदिया जातारै, वहभी कत्पनही (बे) द्वारा। पर भावोकी 
थोतक् शारीरिव व्यापार या चेष्टाए परिमित होनी है, वे रूढ या वेधी हृ हती है। 
उनम नयेपन सै बजाय नही, पर नाश्रमे दे वचनो कौ जनेकल्पता कौ कई सीमा 
मही । इन वचनोकौ भीक्विद्यारावकत्पनाहीकीजातीरै।॥ १ 


शुवलजी ने कचि गौर भावक दोगा के लिए कल्पना शक्ति कयै अनिवाय माना। 
एक मजन प्रप्रिया म कंल्पना का सहागालेताहैतो दूमरा भावन भ्रक्रियाम। कपना 
को इतना महव देनं पर भ शुकलजी पाश्चाप्य समीक्षवो षी भाति कह्पित रूपविधान 
कोहीकायमा मूल लक्षण स्वीकार नही करते, वर्‌ वे तो उसी कल्पना को साथे 
मानते है भो धोता या पाठक वे मनम कोद भाव जगाने मे समथ हो।"२ 
शुबलजी फी यह विनारणा निः रमोद्रकम क्वि की विधायक कल्पना राक्तितोकाय 
मरतीही दहै साय ही रसास्वादन बे लिण पाठक की ग्राह कपना सक्तिकाभी समर 
होना परमावश्यकः है, उनके व्याप वि तन का ही परिणाम कही जा सवती है । शुक्ल 
जी ने ग्राहक कपना का महत्व प्रतिपादिते करते हण यहं स्पष्ट कर दियाहै विं उसषे 
अभाव मे कायास्वाद की सम्भावना समाप्त हौ जाती है--“ जिनकी भावना या कल्पना 
षिथिल या अशक्त होती है विसी कविताया सरस उक्ति को षढा सुनाकर उनवे हूदय मं 
मामिकता होने हृए भी वैसी अनुभूति नही होती । वात यह्‌ है वि उनकेजतक्रणम 
चटपट वंह सजीव नौर स्पष्ट मूतिविधान नही होता, जौ भावा कौ परिचालित कर 
दता 
सौ-दय विषयक विचारणा-- इमी प्रकार उनकी सौ-दय विषयक विचारणा 
भी व्यापक परिप््य को दैकरचली है । इटोन वस्तु के बाह्य रगरूप वौ ही सौ देय 
षै श्रेणीमे नही र्ा बरन मनोवत्तिओौर्‌ वम मौदय कोनी सौदयरैेक्षेत्रमे 
समादिते निया यौरस्यापनादी वि~ कवि दष्टितोसौदयकी ओर जातीदहै 
चाहे वह्‌ जहा हो--वस्तुभो बे रूपरम म अयवा मनुप्यो के मन, वचन ओर क्म म ।** 
उ-हने स्पष्ट शब्दोमे कटा है--'क्विताकरेवल बम्तुभोके ही ररूषमेसौ-दमकी 
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छटा नही दिसाती, प्रत्युत वम ओर मनोवृक्तिके सौ-दयके भी अप्यत मामिक दृश्य 
सामन रपतीदै। वहु जिस प्रहार विकसिन कमल रमगीयके मूवमण्डलआदिषा 
सौदयमनमलाती दै, उस्न प्रवार उदारता, वीरता त्याग, दया, प्रमोत्वष इत्यादि 
कमो जीर मगोवत्तियो का सौन्दय भी मन म जमाती है \'^ 


शुलजी ने सौ-दयके भीतरी गौर बाहरी.भेदो कौ निराघार वताक्र सौ-दय ^ 

मे ेत्र कौ पिम्तृत भूमिका प्रस्तुत की जिसे नि सदेह उनके व्यापक दष्टिकौण का परि- 
चायङ़ कहा जा सवता है1 जआचा्यंने सुदर वस्तु से पृथक सौ-दयं कौ सता स्वीकार 
मही वि ओर इनवे अनुसार त्तो ूरोपीयफता समी एका का यह्‌ वहना कि“ सी(दय 
बाहर की वस्तु नही, मन ये भीतर नी वस्तु है- माषा के गडयडज्ञाल के पिव ओर वु 
नही है । “^ सच्चे षवियो की सौ दय भावना को लेकर लिखा गया यह जश इस दृष्टिसे 
कितना महत्वपूर्णं है-- ^रच्चे कवि राजानोकौ सवारी, ेदषयकीसामप्रीमही 
सौ-दय नही दृढा करते 1 वे फग वे योपड, धल-मिद्रौ म रने विसानो, वच्चावे मूहमे 
चारा डालते हुए पक्षियो, दौडते हए वुत्तो नौर चोरी करती हुई विल्लिया मेभी कभी 
मभी रसे सौ(दयया दैशन करते ह जिसकी छाया महलां ओर्‌ दरबार तक नदी 
पहुंच सवती ।”३ 


ष्लाध्य विषय छन य्यापकता--जा-य बे वण्य विपय बौ लेकर शुक्लगी ने अपनी 
भ्यापक दष्टि का परिचय दिया है नौर इस व्यापके दष्टि क्ण पृष्ठमूमि म उनका ग्यापक 
अध्ययन रहा है । अग्रेजी मौर सस्ट्रेत की श्रेष्ठ नियो कै अध्ययन से प्रभावित होकर 
उ होने सम्पण दशय जगत नौर उसमे नाना तत्वाको कायु विपथकेर्प मस्वीकार्‌ 
किया है चाट वह मनुष्य जीवन से सर्म्वा धतत हो, चाहे मनुप्येतर जगत सं। समस्त 
चराचरकौोकाय विपयस्वीवारकेर पडितनी न वण्य विषय सकाचकोदूरवियाहै। 
परहति को मात्र उदौपन मानना शुक्वजी कौ स्वीकाय नही, इदोनि स्पष्ट दम्दो म कहा 
है-“जो प्राद्रततिक दद्यो को वेवल कामोहीपन की सामग्री समसतं ह, उनकी सचि 
शभ्रष्टहो गहै भौर सस्कारसपिमरहै।" 
आदिकवि वात्मीमि, कालिदास, भवभूति, वड्‌ रावथ ओर शेली प्रभृति कवियो 
केःसुदरभौर मासिक प्रडति चिवण से शुक्लजी अत्यधिवः प्रभावित हृए। इसीषे 
परिणामस्वर्प उ होनंप्रटरति बो यातम्बन रुप मे स्वीकार वर साहिप्यकारो को चरा- 
चर जगत्तके सदय की आरप्ररिते क्या 1 नाचाय बुक्लजी न सम्पूरणं विइ्व कौ एक 
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काव्य कौ रजा दते टए कहा-' इर विश्वकाष्य कौ ररघारा मजा वो देर वे तिए 
निमग्न हभ, उसने जीवन वो मद्स्यत की यात्रा समक्षना चाहिए 1" ' अपन काम्य का 
प्रयोजन, विपय विस्तार कौ ध्यान म रखत हए बाह्य प्रति वै साय अत श्रहतिषा 
सामजस्य भौर भावात्मकं सत्तावे प्रसार, काही मानारहै। र 


शुवगजौ वे इस व्यापके परिपरेध्य का उनकी संदानितिक समौक्षा महौ नही, 
प्रत्यत व्यावहार्कि समीक्षाम भी दवा जा सकता टन भारतीय मौर पाश्चात्य 
साहित्य वा तलस्प्नी अध्ययन कर नपनी व्यावहारिक समीक्षा म मौलिक वितेनके 
आयार पर अनेक मामिक तथ्यो का उद्वाटन किया है 1 शुकतजौ क इसी व्यापक दष्ट 
फोण को उनवे स्रादित्यिक एेतिटासिकः सदभयुक्त धिवेचनां मस्पष्ट खूप सेदेलाजा 
सक्ता है 1 "ुक्नजी न साहित्य वं भूल्याकन पे पूव साहित्यकार मे परिवंश जीर युगीन 
परम्परा कौ विक्षेप महत्व दिया दहै । रचनाकार नीर उसकी रचना मे शुक्लजी अदूट 
शम्ब स्वीकार क्रते दै। सलिए वे रचनकार वे व्यक्तिगत जीवन, उसके मानसिक 
धरात्तत तया सस्कारो वो पूव मरध्यवेय माना है 1 पर, तुलसी नौर जायसी पर लिखी 
उनकी विस्त भूमिकां म इस विनेपता बो देखा जा सकता टै 1 कान्य सिदा-तावै 
समानषही कान्य समीना मे भी शुक्लजी न स्थूल रसाभाके परिगणनके स्थानपर 
कल्पना सचरण कौ वल दिया । स्थूल रस्ागा कौ लीक बो छोडने बालं सूर केकविकी 
घ का उल्लेख करते हए शुक्तजी लिवते है--“उनकौ उमडती हई वाग्यारा 
उदाहरण स्वने वाल कविया ं समान गिनाय हुए सचारिया स वेधकर्‌ चलन वाली न 
थी।यदिटमसूरकेकेवल विप्रम्भष्गारवोहीले,मयवा दस भ्रमरगीत को ही देते, 
सोन जानं कितन प्रकार कौ मानसिकं दलाणए एसी मिर्तेगी जिनके नामकरण तक नहँ 
हृए है । म॑ दसी कौ कचियो की पच कहता हँ । २ 


इधर विषय विस्तार के नभाव को देखकर लुक्लनी न भारतदु हरिश्चद्रको 
भलोचना की दै क्योकि उनके साहित्य म प्रहृति वेः विस्तृत क्षेत की उपेक्षा सी दध्टि- 
गत होती है। वं लिखते “मानवी वत्तियो हौ पै ममर्पर्ौ अशोको छाँटकर 
उटोन मनोविकारो को तोत्र गौर परिष््रते करन का विचार करिया, दूसरी पराष्ृतिक 
चस्तुजा ओर व्यापारो कै ममस्पशिनी याक्ति पर बहुत ही क्य ध्यान दिया। इहोन 
मनुष्य को सारी सष्टि कं वीच रवकर नही देखा उसे उसी कं उठाए हए षेरे म रखकर 
देवा 1" * 
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इत प्रदार हेम देखते है वि शुक्वजी के चितन का व्यापक परिप्रेध्य उनकी 
सदा तरि समीभ्ना तर ही सीमित नही रहा प्रत्युत व्यावहारिक समीतलाम भी पर्णं 
स्परोउभरर्वरआयारै। 
समनोष्ापारात्मक दष्टि-आलोचना माः दी प्रस्यापना मे मनोव्यापारात्मक 
दष्टि ष प्रयोग शुक्ल समोधा बी अपनी [विदोपता र्ही है। इहोने कन्यके 
हृदय का व्यापार माना है ओर दशी हृदय-तत्व षो तेकर वाव्य की परिभाषा, उसके 
भ्रयोजन, लक्षण, रस ओर साधारणीक्रण आदि विपयो पर विचार वियादै। शुक्ल 
पूर्हिदौ समीक्षाम इस मनो यापा रा्मव दृष्टि सा अभाव सा धा । वस्तुत शु्लजौ 
मी यह्‌ मपनी मौलिक दष्टि है जिसपर वृ सीमा तक पादचात्य समोक्षाशास्मका 
भ्रभाव देखा जा स्वता है। 
काव्य परिमाधा--रुक्लजी टी प्रथम जाचायदहै जिहोनं काव्य परिभापामे 
स्थूल बाव्यागो को महु मे देकर मनोव्यापार बो महत्व दिया है । शुक्ल पूव सस्टरेत 
आचायौं ने कव्य विषयक जो अनेक परिभापाए्‌ दी थी, उनम शब्दाय, शन्द या वाक्य 
गोदी काव्यष्हागयाथा। यथा-- 
शब्दाथौ सहितौ काव्यम ९ 
तददौपो श दाथौ सगुणावनलबृति पुन ववापिर 
रमीणीयार्थप्रतिपादक शब्द कान्यमर 
वाक्य रसात्मकं कान्यम५ 
उपर्युक्त काव्य विषयक परिभापाएे कात्य वेः बाह्य पण की ओर सवेत करती 
है । शुष्लजी न काव्य कयो मन स्थिति परे ्द्रित क्रिया तथा काव्य का सम्बध हदय 
कप मुक्तावस्या से जोडा--“जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्या ज्ञानदा कदटलाती है, 
उसी प्रषार हृदय की गुक्तावस्था रसदशा कह नाती है 1 हृदय की दसी मुक्ति कौ साधना 
के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधानं करती आई दै, उसे कविता कहत है ॥' ४ 
काष्य-लक्षण--कराव्य लक्षण पर विचार क्रते हए शुक्यजौ नं ^रमणीयता' 
शब्द कौ जिव महत्ता दौ है । वस्तुत कविता हृदय को रमान का कायकरतीदै 
जिसका सम्ब घ भावना जीर अनुसरतियो से है । रमणीय तत्त्व का सम्ब च भी हृदय- 
ग्यापार मथवा मनोब्यापार सट इसलिए यहाँ भी शुक्तजी कौ वही मनो-यापारात्मक 
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सुकतजीन यला सनावितान ओ सदार जयन तथ्य फािद कदन षा प्रयत 
तिया उन्तरे ववुमारनव प्रियमयित दूरी तदीदै ञरीरने दी माग मपएमी- 
घीकोर्ईवायादा $ जा मामका गदया र, पिरषएुमा निस्यकः प्रताप काट युक्ति- 
सग प्रतीव मदी हाता । दमी शरक गुतजी न एः भौर मनावनानिक सद्य प्रस्तुत 
वसेद जाममोकी चातोचनाकी दै जिमम कविय द्वारा नायिकभारे टी विरेष 
रूपे विरट~जीवेन के चित्रण किपिजात का कारण दताया गया है (--“ध्यनदेनकीी 
चात यदहरै भि विष्ह्‌ की प्यादुलता नौर अस्य वेदना स्थियो के मत्ये अधिक मदौ गई 
द) प्रेमवैवेगकी मात्रा स्त्रियो मे मधिकं दिग्वाई गर्दै) नायके दिनि दिग कीण 
दोन, विरह ताप म भस्म होने, सूकर ठ्ठरी तोये णन मक्यियोवा जी उतना 
नही ता! बातयट्‌्हवि स्वरिपोकौश्छगार चेष्टाया वणन यर मपुदपापोजो 

, वह्‌ पुर्पो षे दनाः वणन वसे मे नही 1४ 
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ष्टि का परिचय मिलता दै । गुषलजौ न काव्य प्रयोजने पररविचारयंरलहुण्वहाहै 
किबायका लक्ष्य ता एव सहृदय की जनुभूति को दरूमरे सहृदय तय षटटरवा दनाही है 1 
गुव्लजी परम्परितं कान्य प्रयोजना वो नधिक मत्व नही देत, जसे यदायर्य, व्यवहार, 
दिवेत्तरध्षतये आदि,+वेतोक्ययका चरम लक्ष्य सवभूत वौ नास्मभूत व फक अनुभय 
कराना मानत हण षते ह-* कथिता मनुप्य वै टदय वा व्यक्तिगत मम्ब व मे सवुचित 
मण्डल से उपर उठाकर लोक्सामा-य भावभूमि परत वाती है जहां जगत्‌ क नाना 
रूपो नौर व्यापाराये साय उमवे प्रहृत सम्बपका मौ दय दिताई पडता ट्‌ ॥ २ हृदय 
कौ लोकसामय भ्रमि परते जाना मना यापारात्मय सवेत दै जहा सहूदयस्व परी 
भावना से मुक्त हौकरकायका नास्वादन करता ट। 


रस भौर साधारणीकरण सम्बधी मा-यताए--जिम धरवार गुक्लजी न स्थल 
काव्यागा को महत्व नही दिया, उसी प्रकार उ हान स्थूल रागा कौ भी महत्ता न देकर 
उसवे मानसिक पक्ष का उदघाटन कियाटै। गु्नजी विमावे, अनुभाव गौर सचासियां 
की गिनती भिना दन कौ रसनिप्पत्ति सना स भिहित करना युक्तिसगत नही भागते । 
इहोन रसं वा मनोर्वजञानिक धरातत पर अ-ययन किया जौर सवप्रथम हृदय मौर 
मस्तिप्ककी भूमिकानाके सम्बववसे रमपर विचार क्र निणय दियाकि हृदयवादही 
रसवाद है" भौर हृदय की मृक्तावस्था ही रसदा है।* माथ ही गुबलजौ का यह्‌ 
कहना कि लोक्टृदय म हृदय मे लीन होन की दशा का नाम रसदशा है, उनके मनो 
थ्यापारात्मक दष्टिकौणकापरिणामदै। 

(साधारणीकरण' कौ परिभाषा देत हृए गुक्नजी न माधारणीकरण कौ प्रतिपा 
ओर सहृदय पर पडन वालि प्रभाव की जोर ही विदेप सुप स विचारकरियादै। यच्पि 
शुषल प्रव आचार्यो न रस वे विभिन अवयवो के साधारणीडृत होन कौ बात कही थी 
विन्तुशुक्वजी ने ही मवभयम मनोविज्ञानं बे प्रकाश म आलम्बनत्व धमे साधारणी 
दृत होन की वात कही । "माधारणीकरण की परिभाषा देते हृए शुक्लजी ने काह 
कि--“साधारणीकरण फा जभिग्राय यह दै किपाठकया खोताके मनम जो व्यक्ति 
विक्षेप यां वस्तुविशिष नाती है, वह्‌ जसे का-य भ वणित आश्रय कंभावका नालम्बन 





१ मम्मट, कायप्रकाग-- 
“कायम यनसे जथृतं -यवहा रविदे दिवेत्तरक्षतय, 
सद्यपरिनिव क्तयेः का तासम्मित तयोपदेश भुजे 1“ 

२ चितामणि,भागर,पृ० ४६ 
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होतीरहै, वसे ही सहृदय पाञ्का या सोत्ताजा कै भाव का आलम्बन हो जाता है।"१ 
>~ > >८>८ ४ इसस सिद हुआ है चि मावारणीकरण आलम्बनत्व घम का होता है । 
व्यक्तितो विशेष ही रहता है, पर उसम प्रततष्ठा एसे सामा-थ धम की रहती है जिसने 
साक्षा्कारस सब स्रोताजया पाठका मनम एक ही भाव का उदय थोडा या बहुत 
होवाहै।'२ 

गुवलजी कय णी मनोयैनानिक मतद ष्टिको उनकी व्यावहारिक समीक्षाम 
भीदेखाजा सकता । वे जव दिसी कवि अथवा साहित्यकार की नालोचना करतेहै, 
उस समय प्रत्यक तथ्य की गह्‌ राई तक पहुंबन की उनकी प्रवति रहती टै । किमी घटना 
अयवा प्रसग विनेपमे पित्त पर कमा प्रभाव पडताहै? सहूदपो की सवदनाभओ कोवं 
ब्रितनायवसोरदतहं? इन समी चातो पर शुव्लजीनं विरोयस्प्रसेचितन किया 
है1 भूर मै वियोग वणने सम्बधी आलोचना म शुक्नजी की इस प्रवत्तिकादसाजा 
सता टै ।-- “परिस्थिति की गम्भौरता मे अभाव से गोपियाबे विमोगमभी वह 
गम्भीरता नही दिखाई पडती जो सीतामे वियोग मटहै। उनका वियोग खाली बैठे 
भोकाम सा दिवा पडता है । सीता पन प्रिय से वियुक्त होकर वसौ कोरा दूर दूसरे 
द्वीपम राक्षसान बीच पडी हुई थौ । गोपियों बे गोपाल वेवल दो-चार कोस दुर क एक 
मगरमे राजगुख भोग रहये 1 २ 


गुक्लजी नं यटा मनोविनान पे सहार जपन त्य वो मिद्ध करने काप्रयल 
वियादहै। उनवे अनुसार जव श्रियसे अधिक्दूरीहीनहीदैगओौरनेहीमाग मदेसी 
वैसीकौर्वायाहीहै जो मागला गडवडा दे, फिर देसा निरयक प्रलाप कोर युक्ति- 
सगतं प्रतीते नही टता । इमी प्रकार गुक्लजी ने एवं ओर मनोवजानिक सत्य प्रस्तुत 
क्रते हृए जायसी कौ आलोचना की है जिसम कवियो द्वारा नायिका केही विरेष 
स्पसे विरह्‌-जीवन वै चित्रण क्यिजान वा कारण वताया गयां है ।(--“घ्यनदेनकी 
बात यदैषि विरह कौ व्याकुलता ओर असह्य वेदना स्वयो के मत्ये अधिक मदी गई 
है1 प्रेमेवगकी मात्रा स्विया म अपिक दिखाई गर्द है। नायक कं दिन दितक्षीणं 
लोन, विरह ताप मे भस्म होन, सूकर ठठरी होने वे वणन म कवियो का जी उतना 
नही लगता 1 वात यहटैकि स्वरियोकीश्य्‌ गार चेष्टाका वणनकेरनेमपृुरुपोकोजो 
नाने-द आता दै, वह्‌ पुरुपा वे दक्षा वणन करने नही #* 
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शुक्लजी ने व्यावहारिकं समीक्षा मे इस वात पर विशेष वल दिया दैकिसादित्प 
मरष्टावो मार्मिक स्थला की पट्चान है या नही ! इनकी यह्‌ घारणा फि मार्मिक स्थत 
ही स्रोत्ता अयवा पाठक को अविक प्रभावित कर सकने ह, मनोव॑ज्ञानिक दुष्टिका 
परिणाम दै । काव्य समीका म युक्लाजी नैः सदव परिस्थिति सापतता पर यज्ञ दिया 
रै इसलिए यदि कटी क्रिमी कवि का परिस्थिति निरत रूप ,स अतिरजित वणन हज 
दै तो वह शुवनजी को आशसा प्राप्त करने म सफ नही हौ सका है1 शुक्लजी की 
दप्टिम्‌ भत्तिरजित्त ओर प्रिस्यिति निरपक्ष कल्पना सदव हेय रदी है, शायद इसीलिए 
इ होनि केशव, विहारी आदि केवियो द्वारा वणित अतिरजनाभ की विल्लौ स्थान-स्थान 
पर उडाई है, यल तक त्रि भूरे जसे समथ कवि भी इसकी चपेट से नही बच सके । यद्यपि 
सुर्‌ दवारा प्रयुक्त उपमा, उ्मक्षाजो कौ प्रशसा शृक्लजी ने कौ है, तयापि जव देवा कि 
अधे सूर भी व्यय की उपमा टटोलने मलग गय टै तो उनकी भालोचना बड़े व्यग्यपूण 
दगसेकी है-- 
“हृरिकर राजत माखन रोटी वस इतनी दही सी तो बातहै उपर 
ममो बारिज ससि वैर जानि जिय गह्यौ सुवामुहि छोटी 
मना बराह्‌ भरुधर सहं पृथिवी धरी दसनन कौ कोटौ 
"एक दयोटी सी रोटी की हकौकत हौ कितनी, उस पर पहाड वै सहित मीन का बौक्षा 
लाकर रख दिया } उपमाए यदिन मिली तो हम शेष शारदा पर फिरे उनकी इज्जत 
लेने पर उता ॥' ^ 
परिस्यितति निरपक्ष अतिरजनाओं से शुक्लजी को चिढ-सी दै1 विहारीकौ 
अतिरजनानो को लेवर लिखा गया यह्‌ अदा इसका एक अच्छा उदाहरण है--“विहारी 
की उनउक्तिम म जिनमे विरहिणी षे यर्टके पासले जते ते जति शीश्ची का गुनाव- 
जल मूख जाता है, उसके विरह ताप कौ लपटके मारे माघ के महीनेमे भी पडो्षिया 
का रहना कठिन हौ जाता है, कृशता वे कारण विरहिणौ सांस खीचने के सायदोषार 
हाय पीछे भौर सांस छोडने के साथ दो-चार हाय आगे उड जाती है, प्रयुक्ति का एक 
वडा तमाशा ही खडा किया है । कहौ यह सव मजाक, फां विरह वेदना । ° शुक्लजी 
को जौ अत्यत स्वामापिकं शौर परिस्थिति मापक्ष नत्रिरजनाएुं मिक्ती है, उवेकी 
भरश्सागुक्नजी ने मुक्तक्ण्ठ मेकी है) गो्वामी तुलसीदास कौ मावृक्ठाफो लेकर 
लिखा गया यह्‌ अश दसी तथ्य की पुच्टिकरता दै-- कवि की पूण भावुक्ता दसमह 
कि वह्‌ परत्यक मानव स्थिति मे जपन का टालकर उमक्रे यनुल्प भाव का अनुभव करे । 
देस दाक्तिकी परीक्षाका रामचरितसे वढक्र विस्तृतक्षेर भौर कटां मिलसवताहै? 
्रीवन स्थिति क इतने भेद भोर कहा दिखाई पडते है 2 इसकेयमजो क्वि सवव्रपुग 
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उतरता दिलाई पडता है, उसवौ भावुक्ता षो ओर कोई नदी पटच सकता । 
हिदोषेमवियो मम प्रकारक सर्वायदूणे मावुबता हमारे गोस्वामी जौ म हौ है ।"१ 
परिम्िति-मापभता कने इतना महुस्व देना भ शुकतज वे मनावैसानिर दृष्टि 
कण का परिवायव है। गुबलजी इय तस्य से भनोभांति परिचित कि कीन-सी 
भतिरजना हदय षौदूस्वतीहै ओरनौ सी व्यय मजाक वधै रीमाग भागे नदीव 
समतौ । पपि जायतती फे विरहु-यणन म अनव अत्तिरजनाए्‌ आ है, बिन्तु शुकोजी 
उह मजावं बी टद तक पटच नही मानते-- 
जायसी वा विरट्‌ वणन बदी-वरी अत्य त अत्यक्तिपूण होन पर मो मजाक 
कौ हद तक नटी पडेचने पाया है । उसम गाम्भोय वना हूना है । इनकी जत्युकियां भात 
षी रामा नही जान पदती, हृदय कौ अत्य त.तौग्र वदना बे शब्द मत प्रतीत होती 
दै॥ ^ दसौ प्रार्‌ रम द्वारा सतुम च जसी माश्वयजनव- घटना का सुनकर पशाच न 
रावण वै मुख से जो चक्पवाह्ट पृण उक्तियां वदलाई ६-- 
वाये वन निमि ? नीरनिपि? जलधि ? सियु? वारीस ? 
सत्य, तोयनिधि 2, कपती ?, उदधि ?, पयोधि ? नदीस ? 
वनजो उनसे अत्यधिक पमावत हुए है जर उ ह्‌ पूण मनोवक्ञानिक मानत 
दै, षमोनि' यहां असम्भव काय एकाएव ही हौ जाना है । ठेमी म्यिति म उपयुक्त वचन 
मोठा प्ररमा जाना नक्षगरत नहौ 1३ 
(३) सोकष्मगल की मवे ग्-ुक्तजी क समीक्षा माना म॒ मनोग्यापारत्मिक 
युष्टिकै साय लाकमगल की भावना की भूमिका रटी दै) वे "कला कला के लिए! (^ 
{ण श ६०१९) के समथक कभी नही रह्‌, उहोन कला भौ “जीवने के लिए (^ 
07.1.12 ६००) ह स्वोकार किया है 1 रस ततव, सौन्दय तत्व ओर मगल तत्व कौ 
वलजी न एक दूरे मे अविच्छेय श्प म दला है 1 उनके भनुसार मगलमूति म सौ दय 
सत्व भवद्म होगा भौर सौ दय तत्व म रस तत्त्व कौ सत्ता जवश्यमावी है 1 इस प्रकार इन 
तीनो तत्त्वो कां एकं मगल-तत्त्व म ही समाहित कर शुकयजी न अपनी लोकम गल भावना 
को व्यापक आधार दिया है) पुक्ननी ने काव्य ो जिन दो मागोम बाया है, उमे 
मूतभभीलोकमगत की भावना को देवा जा सकता ईै- 
(१) नद कौ साघनावस्था या प्रयल पर को लेकर चलने वाले 1 
(२) आनद कौ सिदाचम्या या उपभोग पद को तेकर चलने वाले 1* 
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शुक्लजी ने व्यावहारि 
मऋष्टाकौो मार्क स्थलौ की पटं 
ही सोता अथवा पाठक कौ 
पररिणामदै। काव्य समीक्षाम 
है इसलिषएु यदि कटी किमीर्का 
है तो वह शुक्लजी की आश 
दष्टिम अत्िरजित्त नौर परिः 
इहोने केशव, विहारी आदिक 
परर उडाई है यहा तक कि सूर 
सुर द्राया प्रयुक्तं उपमा, उत्प्रे 
अपैसूरभीव्ययकीउपमाट 
ढ्गसेकी है-- 
हरिकर राजरं 
मनो बारिजर्सा 
मनो वराह धरुध 
*एकदछछोटी सी रोटो की हुकीव 
लाकर रस दिया । उपमायाः 
लेने पर उतार) "१ 
परिस्थिति निरपेक्ष आ 
अतिरजनानो को लेकर लिखा गय 
की उनउक्तियो म जिनमे विरहिणी 
जलं सूख जादा है उसके विरह ताप 
का रह्ना कठिन हौ जावा दै, कृशता 
हाथ पीके नौर सास छोञनेकेसाय 
वडा तमाशा ही खडा क्रिया है। वहाय 
को जहां अत्यत स्वाभाविक नौर पर्दि 
प्रशसा नुत्रतजीनेमुक्तकण्ठसेकी है) गा 
लिखा गया यह्‌ नश इसी तथ्य कौ पुष्टि करत! 
कि वह प्रत्यक मानव स्थित्ति म जपनं को डालकर + 
इस राक्तिकी परीक्षाका रामचरित से वढकर विस्तृत 
जीबन स्थिति के इतने भेद भौर कटां दिखाई पठते है 7 





१ रसं मीमा, पु० १३० 
२ चिन्तामणि, माग १, पू० १७३ 
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1५ अतत यहाँ तव कहा जा सकता है कि गुक्लजी सोकमगल फी मावा कौ तना 
~ देने लगे ये वि षट्‌ उनका एक शूवग्रह्‌ यन गई । 


को माचेक्षा माव-पक्ष पर दल--गुवल समीक्षा कै एक विशेषता यहं 
अपने समक्ष पतदातोमे क्ट गोक्ला पक्ष को भावनपक्षषौ 
नहीकी शते उपेक्षणीय भौ नही माना गुक्लजी ने बाव्य- 


 अधिव माय समक्ता, योकि यह्‌ भावप 
आत्मा मानता है। आचाय ुक्ल रसक्षो 
, जयकि केला पम मे मत्तिष्वं कौ भूपिवा 
7 फौक्म। वेवन चमत्कारभौर उक्ति 
हैओरक्लाक्तावै लिए फहने पाते 
की सायकता भी वै चमलारम 
अलकार विपयव परिभाषा मे साफ 
र वस्तुभओवे रूप, गुण ओर क्रियाम 
होने वाली युक्तिही जलवारहै।" 
के उडान नही मानते, वरन श्स्वा 
उसं कैेथनकी ओर भ्रोता को आरकचित 
(वशाती यना देता है1 गुक्गजौ द्रा 
दिया जाना भी उनकौ इम विदोपता का 
म थधिक महर्व प्रदानक्रते दै। 
"असाधारणत्व की ठचि सच्ची सहृदयता 
दै 1 कवित्ता सुनना ओर तमाशा देखना 
लेकर चलने वाली उक्ति वो दुषवरजी 
अभिहित करते 1 गुक्वजीनेकाव्य का 
है बरन उहने ववित्ताका अतिम 
वरैः !उनके साय मतृुप्य-ह्दयका 

1 ओर उनवे शकाव वा योतय दै । 
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काव्योकी दस मेदक रेखा म भी आनदकौ सायनावस्या ही भरुक्लजी को 
अभिप्रेत है बयोकि प्रयते पक्षम ही लोक मयल सम्भव है, उपभोग पक्ष तो माध लाक. 
रजनक्षारी षिद्ध टो सक्ता है । शुक्लयी न मगल व्रिथानेकोही धमकी सवास भमिहिर 
करत हुए उसं ही भगवान की आनद कला का विकास रूप माना है-- "वह्‌ व्यवस्वा 
भरा वत्ति जिससे लोक मे मगल बा पिधान होता है, “जम्युदय' कौ सिद्धि होतीदै, धम 
है! भत अधम वत्ति के हटाने मे धम वत्ति की वत्परता--चाह्‌ वह्‌ उग्र हो यौर चाहं 
प्रचण्ड हो, चाह कौमल भौर मधुर, भगवान की आनद कला का विकास माना है ।"^ 


दुक्लजी मै लोकमगल की भावना के प्रपषार फे लिए लोकधमवो स्वीकार 
करना आवक्यक समक्ष है जिसके बिना व्यक्ति धम उच्छ सत हा उठता है,जित्ते जीवन 
भे किसी भीप्रकारसे श्रेयस्कर नही मानाजा सकता। शुक्लजी ने कहा ईै--“नहा 
लोकषम भौर व्यक्तिधमे क्रा विरोधो, वहां कमाय गहस्योके चिएु लाक्धमका 
हो अवलम्ब श्रेष्ठ है। ९ 
व्यावहारिक समीक्षाम भी शुकेलजीने लोकमगरल की भावना को ही अपना 
आलोचना निकष बनाया है । सूर गौर तुलसी की तुलनात्मक आलोचना जहां जहां 
मिलत्ती है, वही इम तथ्य का भी उदेघाटनेहो जाताहै। सुर ओर जायी भुक्लजी की 
दष्टिम बहे स्थान नही पासके जो तुलसी ने पाया, क्योकि सूर के आरा-य देव लोक- 
रजनकारी रसिक रिरोमणि शीरृष्ण है, जायसी क काव्य नायक हैँ लौकिक जगततके 
राजा रत्नेन जो विसी भी प्रकारे तुलसी के आरध्य देव मगल विधायक, मर्यादा 
पुस्पोत्तम राम की कोटि म नही भा सकते । जो लोकटितकारी न टौ, उससे श्ुक्लजी 
को भधिक लगाव नही, तभी तोसूरवैषृष्णके वारेमवे लिखते है--“कस भौर 
उसषं सायो मुर भीष्ष्णकेदात्‌,फे रूपम ही सामनदै लोकशत्र, यालोर्कपीडकं 
केरूपमनही। उसके कारण वैसा हाह्यकार सुनाई नही पडता, उनका अत्याचार 
(सम्य अत्याचार" सा जान पडता है ।"* तुलसी के राममेवे मगलत्वको साकार हुमा 
देखते है, इसीलिए राम का पुल बाधना ओर रावण जसे प्रचण्ड शत्र, को मार गिरना 
उनकी दष्टिमे वौर धमनूतरार पृथ्वी का भार उतारने के प्रवलस्यमे है।* 
मग्रताशा म पुलसीदासजौ के प्रति शुक्ली कौ स्ेखनौ से निस्त ये शब्द ध्यातन्य 
है-- लाकेमगल की आया से उनका हदय परिपूण ओरं प्रुष्ल था) इस आशा का 
आधार थौ वह्‌ मगल ज्योत्तिजो धम केरूपमे जगत वी प्रातिभासिकं सत्ता के भीतर 
आनद का मामास देती है गौर उ्की रक्षा दवारा सतू का--नित्यत्व बा-बोध कराती 
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1 + अमतय तदषदाजारक्ताटै रि युरो मोरमगते कौ नादा षौ धमना 
भपिक मार दषे पिः उदा ण्ड पूमदः दर| 


कपास शो भादेत( मादनपस पर दतत मोर कौ पू विनेषतायह 

नीग्लीरे हितो मदा ममीया निडातमक्टीभीषयापङको नावलनण 
कपेणा माता प्रधम अओरदति उपनीय नीलर माता । यृकतनी न॑भाभ्प 
धाम्योद गम्यलयो मग्ग मेम्यययबोही सिङिमाय गमत, कयाय मावपष 
कोरेदेरवदाह$ भोररगबोष्ात कोञामा माता रै। भयाय युक्परमक्ो 
दर का व्यापार मान! ¢ मम्मिष्वभा नले यदविकता-पममे मन्तिघण पौ भूमिश 
पिद र्णी हल्यकौ मृष्म गरलनाञा मौकम। वेदत नमनगारभौरखउत्ति 
संवित्ययातकदजीनेकात्पामागकौीगकादीरै तौर काकार वि कहोयामे 
भाषायापर भुपरमातरमण कियादै। पताासेषौ सापता भी ये पमलारम 
नरी, र्मनोदताम मानद । दयात उरी अमता पिपा परिमापा म माप 
दिगा दी £ै-- "रायो का उप दिना ओर यन्तुमारेम्य,ुाभजौरच्रिपाका 
अपिर लीप्र अदुमवकते मब्मीमेभी गरायकषोने बायी मृनि ही जतकार्रै। २ 
पमी प्रणाद पुकजी उत्ति वंपिष्य षो दपर षौ उषा नरी माता, वरन्‌ प्रसवा 
भभिद्रापमोष्थर्यदसभटूटेदगण गेटैजा उर बय भरभ्रोा को भावपित 
भरता है छपा उ विषपो मापिर नोर प्रमावनायी या देता है ।* धुत एरर 
भास्यम मामि प्रसमोदूमादतभा पो मरत्वरिपा जाता भी उरौ हग विनपताका 
परिणापयदैरिवेमायप्मष उपवषोही काष्यम्‌ सपिकिमरत्यप्रराक्येदै। 
शुपयजीमे सा यतात षह दिया है रि देवत “जगापारणव पौ रयि मच्यी गददयता 
षौ पया नीद, देवरयृषटतसो यातयति । कयिता गुना ओौरतमागा देगना 
एषी धात -हौ ५८ मवत ताप्य सफर पनन धायरी उक्ति पो धुनी 
वाप्य फौगनामनग शूत्तिकी मनामे अभिरितिग्रतेरहु। शुताजीनेभाय्यमा 
सतिम तष्य समत्वारया मनोरजामटौमानाहै सरन्‌ उटातववितामा भत्ति 
स्य जगद्‌ के मामित पभा फा प्रत्यनीयरण रये !उनरै साय मगुप्य दमका 
मामजम्य स्पापा* भानाटै जो नाय पक्षी मोर उवे प्रयाववा धोतयदै। 

~ 

गोम्यामी तुतसीदाग, पृ० ८३ 

यही, पू १६१ 

वदी, ¶० १८१ 

चि-तामयि, भाग १, पृ० १७१ 

यदी, पू० १६२ 
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शूपतरजी नै जपनी भ्यावरासिवि ममी म मी हदय पक्ष प्रधान कृवियामी 
मरदासाकौ ह भौर चमत्वारबादिया की भत्मना। तुलमी, सूर ओर जायमी भाव पक्ष 
भधान कविदे, दमसिए उनकी प्रमा म ववजी न वहत कुछ विमा टै । तुलसी की 
भावुकता यो लेकर तिमा गया यह अश दम वातका ए उदाहरण है “श्रवधकारयवि 
की भावुकता का मवने अधिप पता यह देखनेम चततादहै वि यट पिसी आम्यानबे 
जि ममस्यनी स्यत जा पचान सकाहै या नही। इन स्यलावौ गास्वामीजी 
नं अच्छी नरह पहचाना है इनवा उ-टोन चिम्भृत जौर विशद वणन परिथा है । \ लिन 
चेतन जने अलकार्वादी नौर चमलारप्रिय विया की सिटी भी अनेक म्यानापर 
उदाई मदहै। पैदाव वौ देदयहीन वह्ने का पारण भीयहीषहै पिगेलवने जितना 
गहस्व चमत्वारं जीर पाण्डित्य को दिया,उतना अनुभूति मौर भावना को नही “शैशव 
की गामचद्दिका म पच्चीसा तेते पद्य है जिनम जलकारा की भटी भरती बे चमत्वारा 
कै सिवाहदय को स्पर्भ करभे वानीयाक्रिसी भावनाम मग्न करने वाती कैद वात्तने 
मित्तेगी ॥' २ गुक्वजी तोकाय को मनोरजन नौर चमत्वार-प्रदशन की भूमि मे उटाकर 
हदय षौ लोकसामाय भूमि पर प्रतिष्ठित वरना चाहने है जिसम क्ता जीवन वे लिए 
उपयोगी सिद हो सके । कवल अनायी नौर विचित्र विचिवत मामग्री प्रस्तुत करने वाते 
कचनियो वं लिए गुकवजी ने वहा है--“्यो ही सिर पच्ची करन--विना विसीमावम 
मग्न हुए वृछ-वुख जनोवे रूप खडे वरना या यृ को वृख कटने लगना, या तौ वावला 
पनदहैयादिमामी क्मरत सच्चे क्वि की कल्पना नही ।'९ 

स्पष्टयादिता एव निर्मौकता--ुषलजी वे तलोक व्यक्तित्व की एक्‌ बडी 
विशेषता उनकी स्पष्टवादिता एव निर्भक्िता थी। वे जिस विषय पर दुख लिखत अथवा 
कंहते, उनके पव उस विपय पर्‌ गहन चि तन मनन श्रिया करते ये। दसलिए आजमी 
उनकी ठत स्यापनामो प जम्वीकार करना जधिकाश विद्रानो केलिए सोचनेका 
विषय वन जात्ताहै। नाज का प्रयक समीक्षकं उनगौ स्पष्टवादिता एव निर्भीवितावे 
लिए थद्धा स नतप्रीव हौ जाता है 1 डाक्टर हजारौभ्रसाद द्विवेदी ने भी इसी विधेपता 
व अपने जीवन्त शब्दा म कटा है--' वे तन कर कदत ई-- पैसा मानताहे, 
सुम्दारे मानने न मानने कै मुये परवा नदी । फिर मी शुरनजी प्रमाविते करते है। 
नया लेखक उनसे ररता दै, पुराना घयराता है, पण्डित सिर हिलाता है । वे पुराने ख 
गुलामी पस-द नही कस्त ओौर नवीन की गुतामी तो उनके लिए एकदमा]असह्य दै । 

गुक्रवजी इसी वात मे वडे है र इसी जगह उनकौ कमजोरी है 1' * 
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त्िसी षी चूढी निदा-स्तुत्ति वरना श्रेष्ठ भालोचक् वय गण नदी हो सवता । 
गुव्लजी ने हस वात का विनेप ध्यान रला सौर जहाँ मार्हित्य कष्टां कपे अच्छाइ्या कौ 
पादयो मे सम्मुख रखा वही उनम प्रुटियो ओर क्मियाका भी नि्कोच उद्धाटनं 
करिया। पण्डितजी कौ भूक्ष्म दृष्टि गरण-दोपको दृद निकाननं म सवदा समय रही है । 
दहति सूर, तुलसी जायसी प्रमति कविय कौ ममीक्षाभो म केवल उनकी काव्य 
वि्ेपताभो कमै ही सामने ताकर नही रथा, प्रत्युत उनकी कमिया की भोर भी सहृदय 
पाठका फा घ्यान वैद्धित पिया। इमक्रा सवसं बढा प्रमाणतो उनका बु खटकने 
वाती वाते ^ पीयत निव रै जिनम उटने जपन आदव कवि गोन्वामी तुतरसीदान 
क त्रुिया फा उदधाटन कयि) इमी श्रवार्‌ जव मूर कै वियोग वणन मख 
परिस्थितिया की गम्भीरता नजर नदी नाई तो उ-हूनि स्पष्ट कह दिया--“सूरवा 
वियोग वणन विमोग घणन के लिएहीदहै परित्विति के गुरो सेनही। ष्ण 
भोपियोवे मायप्रीडाकरलक्रेत्रिसी कुन्जयाञ्ञाडीम जापते है यायो कहिए 
वि थोड़ी देरवं लिए नतर्थान हौ जातं है, वम गरापिर्यां मूच्छ हो गिर पडती है। २ 
आलोचना के लिए गुक्नजी बे भपन मानदण्ड ये जनया निर्भीवितापूचय प्रयोग उहान 
अपनी व्यावहारिव भमीलामाम कयिाहै। लोकमगत ओर मयादा की भावना लिन 
षयियामे नही पाई गई, व वभौ उनकी दृष्टि मर्शपिस्य नही हो सफे । यचपि जायमी 
कै प्रपमावत भरो दृतने प्राय म तान काप्रेयगु्चमीकीटीहै जिन्तुइहोने जायसी की 
व्यावहारं घरटियो का उल्तेव भी स्यान स्थान पर किया है 1 देखिए-- कुम्मलनेर 
का राजा देवपाल रूप, गुण, एेश्वय पराक्रम प्रतिष्ठामिमी मभी रलसकौ बरारी 
वाने था, अत उसका दूती भेजकर पद्यावतको वहक्ाने का प्रयत गडा हमा खम्भा 
धवैलने फा बान प्रयत्न स्ना लगता दै 1 स घटना सन्निवेशं से पश्रावती के सतीत्व 
मी उज्जयत कातिम नौर अयि ओप चदृती दिलाई नही देती ।" ९ 


गुस्करी ने दरदणद वैर रहस्यवाद शी गूलर भ्वति जडर्ई है ्कोकिमे 
साहित्यिक वाद उनकी दष्टिमकाव्यमो जीवनस दूरहटालेजानेकावायक्रतेहै। 
मेवल कल्पना सोक म सचरण करने वाते साहित्य कौ शुग्रलजी क्रो आशा कभी प्राप्त 
नही टो सकी । शुक्लजी कौ दष्टिम साहित्यत्रारा का समाज के पति विशेष दायित्व 
हीतां दै जिसमे मुमरने वाते तथाकथित साहित्यकार को शुक्लजी ने कभी क्षमा नही 
किया। साहित्यकार गामाजिक दायिष्वं वौ तेकर पाद्चात्य रगत के एवं विद्रानने 
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भीषलीही वानव्लोष्ै1+ साहित्य म प्रचतित हो र अनेक नमे वाद) ने गुनौ 
अत्यत्त चसतुष्ट ये मिनद विरोमम उनि निर्भीकितापूवय सना--“मस्ची मपित 
मिसी याद भरो तेवर नटी चप्रती, जगत्‌ की अभमित्यक्ति षौ तेवर तती दै । बादग्रस्त 
क्य अधिकतर काव्याभासही होता8।*२ 

पाश्वात्य्‌ (नूतन मष्ट निर्माण करने वाती बरेपना' भैर श््वक्तिवा' मै 
उप्रल्पक्ने लेकरयता वातेमारित्यकषेश्र कौ दुववरजी 1 ^नपती हदय षा एक 
सास्वाना बहा है जिगय मौर हिदयोमे अपन टन्याफी भत्रता भौर विचिभता 
दिनि बै तिए्‌ यटूत से सोय एवः एव यारपनिन हदय तिमित शरे दिया ये ह ।' ४ 
चैर्विन युरतजी कौ इमी निर्भाकिताने जव-गेव गौरजटां जरौ उग्रन्पधारण क्या टै, 
यही पट विनेता उनकी साहित्यिक मीमायनगर्दह) 


१ १.47 5 गरन ददलत पा शतमा 1115 116 ता], 70 आणण 
च एलिम तपा त पो कपद्रोणा रित्‌ पा चाष्ट शात्‌ ०८ पाक्य 09 
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अध्याये ६ 
समीक्षा के आग्रह 


पुक्नजौकौहिदी समी पादे राजपथ निमाणका श्रेय देना मवथा उचितरै, 
भितु हमवा जभिभ्राय यह्‌ नही है बि उनी समीना पटति सवथा निर्दोप है । उहोन 
ण्व ओरहिदौ वालोचना दो रोम वरातत मनोवर्ञानिक दृष्टि नौर नई दिदा प्रदान 
कौ तथा उमे स्वरूप निधारण का भगोर प्रमतन यर्‌ उमे स्यायित्व प्रदान दिया, तो 
दमरी ओर व पने पूागरहो रचिव॑भि-य मौर एकाम दप्टिकोण से मुक्त नदौ रट 
सके । अनव स्थनो पर "ववी बे -यक्तिगत आग्रह्‌ उभर आये ह गौर निष्नता वा 
निर्वाह नही हो सका 1 इतना होन पर भी शकगजी की मोमा उनकी विशेपताओवे 
मामन छप मी जाती है1 ममुद्र म जरां जसम्य रत्नादि हनाकरतेदै वही दृ धधे 
आदिकापायाजाना कोई आ^चयजनक्‌ भौर असगत्त वात नटी 1 


शुषलजी का तुलसौ वियन्त पूव प्रहु-- क्ती को ममानोचक दृष्टि जहा 
श्यत व्याप मौर ममस्प्गीयी वौ वृ जपनं जाग्रह मीये जो शुक्लजी पर निसी 
रदत टावीटोचूबथ। तुतमी नौर उने भानस प्रति गुक्लजी वे आग्रहकौ 
शुखताया नही जा सकता । तुलमी उनके भदन कविय मौर रामचरितमानम' उनका 
आदनङ्ाय। तुगमी के काव्यादौ काउ्टोन जानोचनाषं प्रमुख मानक्वेस्पम 
भ्वीकार मिया । तुलमी मे बकर उनको दष्टिम हिदी साहियम ओरकोईक्वि 
बहा हृजा । जनकौ दण्निम सूर जसे कवि भी तुलमी स नीचै दरजबे ही है 1 उनवा 
वह्नाहै न जाने किसने "यमकवे नाभ म यह दोटाक्ट"नलावि “मूर मूर घतुलसी 
ममी उद्गन वैचदास 1" यदि कौर पूछे वि जनता के हदय पर सवस यधिय- विम्तृत 
अधिकार रखने वावाहिदी कासयमे बडाक्वि कौन टै तो उस्तका एकमात्र यही उत्तर 
डीकहोसक्ताहैषि भारवहदय, भारतीकण्ट, भक्तचदामणि गोस्वामी तुलसीदास "१ 


~~ 
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गुक्लजी कौ दुष्टि मे देशव विहारी आदिकेसाय देपनेकविको मिलानके 
लिए रखना उसका अपमान करना दहै ।* गुक्नजी ने तुलसी के दुबल पभो की सर्द॑व 
रक्षाकीदहै) तुलसी वे मामस मेस्व्रियो कीनिदाविशेष स्पमेकीगर्ईहै जिसे 
शुक्लजी भी स्वीकार ररते दै । दिन्तु, वे बडी सरतता नौर सफाईमे सापतथ्यकौ 
छिपानि का प्रयत्न करते दिखा देते टै * उन परस्वरियोकीनिदा का भद्ापातकं नमाया 
जाता है पर यह अपराव उहोन जपती विरनिकी पुष्टिफेलिएक्रिया है। उनेउनका 
यैरागीपन समञ्लना चारिए 1२ जत स्त्रियो के मम्बव म गोस्वामीजीने कटा है, वह 
सिद्धात वाक्य नही दै, यवाद मात्रहै। 


शुक्गजौ की सुतस विषयक सपाट इससे मी पिक बहा देलौ जा सकती है 
जहाँ वे दोन, गवार, शूद्र, पशु, नारो ये सव ताडन के अधिकारी ।चौपाड की व्याख्या 
कर अपना निष्प देते है "चिढने का कारण है "ताडन" शब्द, जौ दोलः श-द के योग 
म आलकारिक चमत्कार उत्मन क्रनेके लिए लायागयाहै। स्परीकासमावेशमभी 
शुसचि विष्द लगता है पर वंरागी समक्षकर उनकी बात का बुरा न मानना 
चाहिए + * भौर तो नौर, भरत का जपनी माता के प्रति एसा कथन कि वर मागत 
मन भरून पौरा, गरि न जीह्‌ मृह्‌ परेड न कीरा --शुक्लजी को मनोहर ओर सगतं 
भ्रतीत हौता है । उनका कना रै ग्लानि के साय अमष का सयोग हौ जाना है। उसकी 
पविध्रता के सामन माता के प्रति यहे अवज्ञा कसी मनोहर दिखाई पडती है । ५ यह्‌ सवे 
एुक्लजी का तुलसी पै भ्रति पूवाग्रह ही है । वैते तो शुक्लजी ने तुलसीदासजी को कमियो 
मा उदघाटन शु लटकने वाली वाते' शीषक निवधम क्या कितु हम उसमे 
सई विशेप सटकने वाली चात नजर नहौ आती । जो वस्तुत खटकन वाली वातै, 
शुक्लजी ने उन पर दष्टिही नही डाली दै नौर अगर डाली भी है, तो थग्रहुके कुरेम 
यह्‌ तथ्य को पक्डने म असमय सी रही है ! एक बात ओर, शुक्ली कमी यह स्वीकार 
नही कर सक्ते कि कोई दूसरा -यक्ति तुलसौ पर आरोप तमाये । यदि कोई पाठक 
मानस वे कृष प्रसगो से ञ्वजाताहै नो दोप पाठक काहीहै, तुलसी का नही! 
देनिए वृ लोग "रामचरितमानस मे राम केः प्रत्येक कम पर देवता का फूल 
बरसाना देवर उवते से ह । उह समञ्लना चारिण कि गोस्वामीजी ने राम कै प्रत्येक 
कमं कोते व्यापकः प्रभाव क्व चित्रित मिया है जिसपर तीनो लोक की दष्टिलगौ 
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र्ती है । दृष्ण का गोचारण ओर रासलीला नादि देखने को भी देवता एकव हो जात 
है, पर केवल तमाशवीन की तरह । ^ 


गुक्लजी के तुलसी विपयक आग्रह को वहां भी देवा जासक्ताहै जहीँवे 
तुलसी का नाम भाने पर उनकौ विरेपतामो की लड़ी लयाने लगते हैँ जवा किसी अय 
कृवि कौ समालोचना करते करतं तुलसी वौ प्रशसा मभी दो चारपक्तियां लिख डालते 
1 सूर की आलोचना म तुससी की प्रशसा कौ घुसपैठ देवि “सूरसागर की पदति 
पर वसी ही मनोहारिणी भौर सरस रचना तुलसी की शीतावली मौन्‌दहै, पर 
'्रामचरितमानस भौर "कवितावली'की शंलीकौमूरकी कोई दरति नही है। इसके 
मतिरिक्त, मनुष्य जीवन षौ जितनी अधिक दद्याए, जितनी अधिक वृत्तया तुलसौ ने 
दिखाई ह, उतनी सूर ने नही । तुलसी न अपन +चरित्रे चित्रण दवारा जसे विविध प्रकार 
कै ऊँचे आदर खडे कियद वसे सूर ने नही। तुलसी कौ प्रतिभा सवतोमूली है भरसूर 
फी एकमखी ।'*२ 

जायसी विषयक आाग्रहु--यद्यपि शुक्लजी का जायसी वे" प्रति उतना भाग्रह 
नही था जितना तुलसी क प्रति रहा है, तयापि वहृत से स्यलो पर जायसी के प्रति 
उनम आमह्‌ की रेखाएं स्पष्ट नजर आती है, जते विहारौ के कव्य कौ अतिरजनाभमो 
फोतोवे मजाक की हृद तक षह माने है मौर वे स्यान स्यान पर उनकी चितली 
भौ उडाति है, किन्तु जायसी की चतिरजनाना को वे युक्तिमगन भौर साधक मानतं दै 1 
जायसी की अ्युक्तियो के सम्बध व निखते है “नके अल्युक्तियौ बात नी करामात 
नही जान पडनी, हृदय की त्यन्त तीव्र वदना के गब्दे-सकेतं प्रतीत होती दै । उनके 
अतगत जिन पदार्यो का उत्तेख होता है, वे ह्दयत्य ताप कौ अनुभ्रुति का आभास देने 
वाले होने है 1 बाहर बाहर से ताप की मावा नापन वाल मानदण्ड मात्र नदी 1"\ 


जायसी बे विरहं वणन मे भी अनक वीभत्स चिव उपस्यिते हए हँ । ई स्थतो 
पर "र्त बै आंसू, तोला मप्र नौर सूखी हडिडया का उल्नेल हुआ है, विन्तु गुक्षजी 
न उसी इतनी भीपण आर वदु भालोचना नदी की है जितनी विहारी ओर बेदाव 
की। 


सगुण भक्ति-विषयक माग्रह-निगुगकी पप्रा सगुण काव्यधारा फो गुकजी 
कौ विनेप आशया प्राप्त हुई । निगुण कविय की विस्तृत आलौचनात्मक टिप्पणियां 
सिष्ठन म ु्लजी का मन नही रम पराया है इतका प्रमाण उनका 'हिन्री-मार्हित्य का 
दूतिहास' दै 1 किन्तु सूर ओर तुलसी पर उनकी लिखी विप सम्बी-चीढी श्रभिकामा 
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(जो अपन आप मस्यतत्रग्रयरूपभौट) म य स्पष्ट प्रतीत हाना दै वि सगुण काव्य 
> परति उनका तरह आ( सगुण भक्ति इ महत्वका प्रतिपादय गुक्वजी न बहूत घ 
स्थलोपरवियादै। इसी पूवाग्रह ब कारण नुलसौ अर सर उनप्नियकषि द्‌ सके। 


प्रसचक्य सम्ब पौ दष्टिकोण--लमी प्रकार, नुकवजी का प्रवयकाव्याते 
प्रति विशेष आग्रह रहारै1 वमृक्तफवाय को अपना प्रय भकाव्य कौ विन महव 
देते दै। उनका एमा विगर मार्मिक स्यताका जिनना मु-दर ओर्‌ विशद वणन 
प्रयथकोव्य म सम्भ द, उतना मुक्तक ापमनटी। वे प्रवय ओरमूक्तक उव्यका 
विश्लेषण करत हए कटर कि मुक्तक मप्रयथके ममान रमकी वारा नही रही 
लिसमक्याप्र्तमकी परिन्यितिमे जपनफोभवा दुभा पाठक मग्नहो जता है भौर 
हृदय म एक स्थायीं प्रभाव ग्रहण वरतादै । इसम तो रके एसे छट पडते ट जिनसं 
हृदय कनिका भौडीदेर कं लिए खिल उनी दहै। यदि प्रव यकाव्य एक विस्तृत वन 
स्थजी र तोमूक्तक एव चना हुन गुलदस्ताह्‌\ २ शुकनजी कौ व्याचहार्कि समीक्षा 
प्रच धकान्य मम्ब गी जाग्रह कोस्पष्ट दवा जासकतारै। वैमे तौ उहनि उक्ृष्ट 
कोटिवे मत्तक काव्य की भीप्रगसा कीरै किल्तु जितनी जानसा प्रबवकाव्यको 
उनस प्राप्तं हुई है, उत्तनी मुक्तक काव्य कौ हा } प्रव स्वपिता तमी जीर जायसौ 
कर काश्य म सुक्लजी वा मन -यिक रमाटे जवि मुत्तक्क्विसूगभौर विहारीपर 
उनकी कृपादष्टि उतनी नटी रही है । 
प्रणति प्रेम मौर तदविषयक आग्रहु--ुक्लजी काव्य म प्रकृति तत्त्वे कौ उपेभा 

को दुभण्यपण मानने ह्‌ \ प्रकृति पि्रण को वेवल उदहीपन की सामग्री समक्षते वालो 
षोवे स्मिभ्रष्ट ओर सस्वार सपिक्ष वतात्‌) हिदौ कविताकेदुर्मागय र्वा उत्ते 
करते हृए वे गहे ह वेद कै साथ कहना पटतादैक्िटिदी की कविता वा उत्थान उस 
समम हमा जव सस्ृत-का य लक््यच्युत्‌ हौ चुका था! इसीसंहिदीकी कवितानमे 
आकृतिक ददो बा वह्‌ मूहम वणन नही मिलता जो सस्त कौ प्राचीन कमितानो म 
पायाजातारै\ "° प्ति के सवे विस्तार को गुश्नजौ ने आलम्बन स्प म॑स्वीकार 
करने षा आग्रह्‌ किया। जिन कवियो नं प्रकृति दश्याका माक चित्रणक्या,व 
दी गुकारो ओ दस्टिम कुच स्यानपासते गोर प्रससाकेवो दाद उककौ ललन 
खवा सरे । ुलसोदासजी क प्रति प्रेम के सम्बयमे -क्लजौ लिखन ह “हिदी 
कवियोमे प्राचीन सस्त कियो कासः सदम तिसुष्पण नही है जिममे ब्राहृतिक 
दश्यावा पूरा चिनस्ामने खडा हाता है। यदिद्गिमीम यह बातत थोडी बहुत तो 
गोस्वामी तुलसौदास् मही! ३ 





१ हिदी साहित्यक इतिदास, पूं २५७ 
२ चितामणि, भाग २,पृ० २२ 
३ गोस्वामी तुलसीदा्, १० ० 
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इसी प्कृनि क्षे क उपेमा के फतस्वन्प मासे हरिरनद्र कौ भानादनः 
करत हृएगुकनजी कद ट "इ-टनि मनुष्य को सारौ सष्डटि के ब्रीच रलङर मही श्वा 
ऊ उही उमाय हए धेर म रखकर देखा । मनुष्य की मष्टि को उमरे फंचार्‌ दुर 
पपचावरण मे वाहर, भहृति क विनत क्षेव कौ ओर ने जाने का प्रयात इदान ना 
किया 1.१ षलजी म बबिता जीर सृष्टि प्रसार को एक-दूमरे से मम्ब माना है 
वितामे पदि श्रनि विस्तार का ्राध्य नरी मिना तो उसका स्वयिता कवि षेष्ड 
कोटिमनठौ भा स्वता! गबली के अनुसार तो " कविना वाह्य प्रहनि ¶ै सपय 
मनुप्य को अत प्दृति का सामजम्य घटित करती इई उसकी भावात्मक सत्तार 
प्रसार परा प्रास करतीं ह । यदि अपन भावा का ममटकर मनृप्य अपन हदय कोशेष 
सुष्टिस किनार करते या स्याय कौ पगुवत्तिमहीनिप्न सवे तो उसको मनुप्यता 
हां रटगी २ 

निन परति इना रागात्मसः माव भी आग्रह षौ कोटि म आ जाला दै भौर 
दसी ाग्रूपूण दप्टिकाण प कारण यह्‌ प्रकृति प्रेम वलजो को समीक्षा-सीमाके 
अन्तगन रबा गया टै 


मूतन काम्य दष्ट के प्रति सहिष्णुता गल समीक्षा कौ एक सीमा बहुभी 
सहैक व नवोनता व प्रति उपास. रत इ } साहित्य म प्रचलित नये नय वादी, 
सनद ाहिव्यत भरवततिया मौर दोलियो का अविकः मद्व नही देन । वेते पगभधुर 
भवाहा फो शाश्वन मादित्य के लिए दुमाग्यपूण मानत ये । आजकल, चल रह्‌ ई 
स्वय की आर सवेन क्रत हए गुव कोह नाव्य कौ स्वाभाषिक उमगने 
स्यान पर नवीनता वे पिए जानुलता माय रहं गर दै । कविता बाटं ह चाहनह 
भाई नवीन म्प या रग ढय अवदय खडा हा। पर, कारौ नवीनता केवल मरेदृए 
भादोगन का इतिहास छोड नाय, तो छोड जयि, कविता नही लो कीजासवनी। 
भवत नवीनता सौर मौलिरता कौ बडी चदी सनक म सन्य कविता कीओरध्यान 
शतक रह सकता ट।' * पादवार्य माटित्य जगत मे उमडन भौर मिदते साहित्यिक 
पादाव मारतोयसाटियमजो अयानुतरण हो रहा है शुकमनी ने उसकी भत्वना की 
मौर उसमे सावान तया रचन रहन या आग्रह बिया दै ^माजक त पारव वाद 
क्षामे वनुत-ने पे गु हरे नोचे दए, गु मूवकर गिरे पाये दुए--यहां पारित्रात पत 
षग तरट्‌ प्रदमिन' पिथ जान गे ६ लिसम उपवन म बहुत गवडी दिखाई दन लमीदै। 
एन पतो ष परल भे विषु अमनी मं खुली रने सौर उन येडो षौ परोगा करे 
क भावदयरता है भिनद ये पते । पर यट बात हो नदी री दै। ° मिसो नरविवारः 


१ चितामनि, भाग १ पृ १९४ 
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धाराके प्रति इस प्रकारका विरोध समीर कौ सहानुमूतिहीन दुष्टिका प्ररि 
चायकटै। 


छूयावाद एव रहस्यवाद फो भलोचना-“मानस वा अवगाहन कटन वालं 
शुक्लजी क्षायद छायावाद एव रहस्यवाद कौ भनौ भांति समश्च नही पये । छायावादं 
ओर रहस्यवाद फो जो आशसा शुक्लजी से अभिप्रेत धी, वह हं मिल नही सकी 
छायावादौ कव्य की समीक्षावस्ते हुए शुक्ली ने खीजकर कहा “हमारे नवीन 
हिदी साहित्यक्षेत्र म 'मोवमेनयाओआफाञट हो रहा है) वृतये उवपुक्को षो 
अपना एकं नया ऊट छोडन का हौमला हा गया है । जसे भावाया तथ्यो की व्यजना 
कै क्िएश्वीयुत रवीद्ध, प्रषतिके प्रीडस्यल सलेकरनाना मूत स्वल्पं सडाकरतेदै, 
चसे भावोको प्रण करने तक की क्षमता न रखनं वाले बहूतेरे ऊदपटाग चित्र खडा 
करने भौर कुछ असम्बद्ध प्रलापक्रनेको ही छायावाद कौ कविता समक्ष अपनीभी' 
षु करामात दिखानके फरमे पड गयेहै1'^ 

छायावाद को 'ऊटपटाग भोर (असम्बद्ध प्रलाप कहना धुक्लजौ कौ कठोर एव 
सकीण दष्टि का परिचायकहै। रदस्यव।दमं जिस अज्ञाने सत्तार मिलने की आबुनता 
का हृदयस्पशीं चिश्रण हुआ है, शुक्तजी उस वकवाम से अधिक नदी समहनते, तभी तोत्र 
लिखते है “भच विचारनकीवानहै तरि किसी अगोचर तौर जज्ञातकेप्रेम म सुभं 
कौआकाशगगाम तैरने, हृदय की नसो का मितार वजानि, प्रियतम असीमकेसग नग्न 
प्रलय सा ताण्डव करने या मुदे नयन की पलको के भीतर किसी रहस्य क्षा सुखमय चिर 
देखने षो ही-- भी तक तो कोई हज न या-उविता कटुना, कहा तक ठीकदै? चारा 
भोर से गदल होकर छोट छोटे कनकौभ पर भला कविता कव तक टिक राकती दै ।"२ 


शुवलजी ने रहस्यवाद म वेवल अप्रस्तुत आरोप ओर हृदय षी म्बी चौढी 
उल कूद देखी है यं उसको आप्मा को नही पहचान सवे । उनकी दष्ट भातत अज्ञात को 
केवल एक ओट या वहाना मात्र समय सनी । यदि शुक्लजी का नेय प्रचित वादो 
प्रति तना उपेणा का भाव नही हाता, तो शायद वे एसा नही हत “वगमापागै 
मोव्यधेघ्रषे ताएक कनिही मदग रहस्यवाद--छायावाद की त्री बजी, मराठी, 
गुजराती श्न हर एक्‌ वितासी तात सुर पर नाचने की आदत्त नही, पर हिदीमतो 
सकी गवल का तुफानसाओआगया। ‡ 

अपनी सीमामा व॑" बावजूद घछायावाद रहस्यवाद ने हिली काव्य यौ धीवदि म 
णो योगदान विया है, उस दस प्रकार मकार देना उचित नही कटा जा सव्रता 1 





१ भ्रमरगीतसार पृ* २० 
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"कलावाद -सम्ब-वी दृष्टिकोेण--ढायावाद नौर रहस्यवाद के समान ही कला- 
यादकी भत्छना गुक्नजी मै वडी निमपनाके सायकौ दै क्नाःक्नाकेतिषएणके 
प्रवतव! ओर समथको पर उन्होने बहुत दी तोवे व्यग्य वाण योडे है। उदनि नृतन रूप- 
सजना वरिपयङकनावादी यिदव रको अम्बीकार कले हए लिवारै “ कलावादी 
जिषेनूतनमृष्टि दूने वदस्वन्तरु मरौरस्पिर दष्टिकालो के निकट वास्तविकका 
विदत व्य मत्रा वरिफ़नन्त जोप्राय ङुतुदन मायउ पत्त करके रहेजाता 
है। हदय के ममस्यल का स्पश नही करता कोई सच्ची जौर गम्भीर अनुमति नटीं 
जगाता। ५ 


गरुक्लजी कविता के माध्यमसे समाजको स्वप्निन लोपं दिषाना पसदनदीं 
क्से, वरनवेतो साहित्य को जागरण बै शंग्नाद का शाश्वत स्वरूप बनाना चाहने 
धे। यह मवं उनका आदश्च था, अपनी मान्यता थी, भिमे अस्वीकारनहीक्ाजा 
सकता, श्रि पु अपने आदर्गो को इतनी लम्बौ डोर दे देना उचित नही कहा जा पती 
जौ दूसरे दष्टिकोणा को बवती चनी जाय, भय व्यक्तियाके विचारोको भगौ भांति 
समक्षन म भी वायक वन जाय) शुक्नजी कौ दृष्टिमे “ "कना वताके लिए अववा 
श्काष्यक्ल्पना रा लोकदै ये मव बेल यूटेवाली हुनवी धारणा पै कच्वे बन्ने है। र 
उदोने रसवाद मे आग्रह षे वशीभूत होकर प वावाद की उपेक्षा मी की दै । गुक्लजीकी 
समीधा मनु सौदयवादौ दष्टिफोण यम पाया जाता है। इधर शिव मोउनी 
समीक्षा भे इतना भयिक्‌ स्यान मिलादै रि व सुन्दरः की मीमा उन गथा दै । दसम 
फलस्वरूप सारटित्य जगत्‌ म दनव विषुदध एक जस-तोप जागरित हआ जिसने शुषनजी 
कीमायताओषो पीछेदपैल देने वा सारस निया। शुक्नजीकौ ¶ला श्न्दसेही 
इतनी चिढहोगईथीकिवे उसे साटिष्यक्षे्रसे वाहूर निकालनेकौ बात कहने लगे 
“सारा उपद्रव काव्य कौ कलाभां वे भीतर लेनेसं हृभहै इषरहमारीदटिन्दीम 
काव्य सममाते प्रसग मे कला शद की बहुत उद्धरणी हानि लगी।मेरदवनमतो 
हमारे काय समीक्षा क्षे म जितनी जल्दी यह्‌ शव्द निक्ते, उतना दी अच्छा । इसकी 
जड पवडना ठीक नही है !' * शुक्लजी को इतना सव वु वह्‌ देन पर चन नटी पडा, 
तभीतोवेवार ारपुरजारदा-दामक्ढतदहै “मरिरभीजोरवेमायकहताहषि 


यदि काव्यकै प्रहृत स्वल्पकी रका दुष्ट दै, तो उमा पीदा इम क्वा गरो जद 
तको शीतर दडाया जाम 1** 


१ गोस्वामी तुगसीदाम, पृ० ७८ 
रे चितामणि भाग २, प्‌ १६९ 
द वही, ध० १८० 

वटी, पू० रष 
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धारा के धरति य प्रकारया पिरोध समीक कौ सहानुमूतिहीनदण्टिवा प्रि 
चायकटै। 


छायायादं एय रहस्यवाद कौ भलोचना--'मानसे का अवगाहनं करने वाते 
शुवलजी शायद छायावाद एव रहस्यवाद को भवी भौति समत तही पाय। छायावाद 
ओर रहुस्यवादकौ जो माश्ञसा गुक्लजी से अभिप्रेतथी वह इहमितनहीसकी। 
छायावादी काव्यकी समी ताक्से हुए गुक्लजीने सीजकर कटाह ' हमारे नवीन 
हिदी सात्यके म मावमनयाआयाङट हो रहा है। वहृतसे नवयुवको को 
अपना एक नया ऊट छोडन का हौमलाटो ययादै) जसे भावाया तथ्या की व्यजनां 
के लिए श्ीयुत्त रवी द्र, प्रषृति के प्रीठास्यल मे लकर नाना मूत स्वल्प लडा क्रते है, 
न॑सेभावोको ग्रहण करन तकं की क्षमता न रखन वाले बहतर उटपटाग चित्र षडा 
करने भौर कुं अमम्बद्ध प्रलाप करनको दही @छायावाद कौ कविता समक्न अपनीभी 
मुछ करामात दिखाने के फरम पड गयहै)' १ 


छायावाद को ऊटपटाग मौर “अक्म्बदध प्रलाप कहना शुक्लजी कौ कठोर एव 
सकण दष्टि का परिचायक है । रहस्यवाद म जिन अज्ञान मत्ताम मिलने कौ आकृलता 
न हूदयस्पशी चित्रण हुआ! है शुक्तजी उम वकवास से अधिक नदी समयन, तभी तोत्र 
लिखत है “जव विचारनेकी वानरै करिकिसी अगाचर जीर अनातकेप्रेम म आसुजा 
की आकाशगा मैने, हृदय की नसा का सितार वजानं, प्रियतम असीमकेसगनग्ने 
प्रलय सा ताण्डव करने या मुद नयन की पलकोवे भोतर किसी रहस्य का सुखमय चित्र 
देखन क! ही-- भी तके तो कौई हज न था--कविता कहना, कहा तक ठीक दै ? चारा 
भोर से बेदख्लल होकर छोट छोट कनकौओआ पर भला कविता कव तकं टिक सकती है 1 “र 


शुक्ली ने रहस्यवाद म केवल अप्रस्तुतं आरोप ओर हृदय कौ लम्बी चौडौ 
उदछल कूद देखी है वे उसकी आप्मा कौ नही पहचान सक्र ! उनकी दष्टि ज्ञात जत्तात्तकौ 
केवल एक मोट या वहाना मात्र समस सकी । यदि शुक्लजी का नये प्रचलित वादोकै 
प्रति इतना उपेक्षा का भाव नही होता, तो शायद वे एसा नही कहते बगभाषाकं 
फाव्यक्षेत्रषेतो एक कोनी मे इम रहेस्यवाद--द्ायावाद की तत्री बजी, मरादी, 
गुजराती को हर एक विलासी ताल सुर पर नाचनं की आदत नदी, पर हिदीमेतो 
सवी नकल का तूफान साआ गया > 

मपनी सीमाज कं बावजूद छायावाद रहस्यवाद ने हिदी काव्य को श्ीवदिम 
मो योगदान भिया है उस इस प्रकार नकार देना उचित नही कटा जा सकता । 





१ भ्रमरगीतसार, पु° २० 
२ चितामणि (मागर) पृ० ५६ 
३ वही, पू० १०८ १२२1 
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परतायादसम्बन्धोदृष्टिकोण--छायावाद ओर रहृस्पवाद के समान दी कला 
यादी भद्सनः शुदनजी ने बड निमपतावे सायक है "वा, कताके लिए 
प्रसवो भौर ममथको पर उन्होने बहुत दी सौवि ग्यग्य वाण दयो है। उदनि नृतन रूप- 
सजना तिव करवाव पिदा रक्ते रन्नीप क्वे दृएु लिवाहै ^ "कलावाद" 
जिवेनूनन षष्टिक वद्‌खन्ड ओर्म्पिग दुष्टिवातो केनिबट वास्तविकका 
विक स्वमन हैषा विफनन्त जोप्राप उुतुर्त भात्रउपत करये रद्‌ जाता 
है हृद के मस्त का म्पन नही करता, कौर सच्ची ओर गम्भीर अनुभूति नदीं 
जगाता।'^ 


गुकनजौ कविता बे माघ्यममे समाजको म्वण्नित लोक दिवाना पसदनरीं 
फरनेये, वरन्‌ वे ती साहित्य को जागरण मे शखनाद का शाश्वत स्वर्प यनन चाहम 
यै। यट मव उनका आदन धा, अपनी मायता ची, जिमि अस्वीकार नदी विंयाजा 
सकता, हि तु अपने आदो को इतनी लम्भ डोरदे देना उचिननदी कटा जा मक्ता 
जौ द्सरे दष्टिकोणा को बवती चली जाय, अय व्यक्तियाके विचारोको भवीति 
समने मभौ बाय बत जय) गुकजी कौ दृष्टिम, “ “वता, कला कै लिए" सयवा 
प्राप्य कत्पना शा लोक्है ये मव वेल-वूटेवाली' हलकी धारणा के केशे प्रच्चे है 1" 
उनि रमवाद कं भग्र वे वगोमूत होकर कलावाद की उपना सौ की है । गुक्नजौ कौ 
समभा मे गुद सौदमवादी दष्टिषोण कम पाया जाता है। इधर विष" कौ उनकी 
समभा मे इतना अधिक स्यान मिता है छि वह्‌ ुन्दर' कौ मीमा वन गया है 1 इसने 
पलस्वरुप माटिप्य जम्‌ म दनय विष एकं अस-तोप जामरिति टा जिसमे श्रुवौ 
की मा-मताभ ष पोषे ठोल देन का साहस किया। गुक्तजौ को "कला शष्दसेही 
तनौ चिदहौगर्ह्ीर्बिवे उसे सारित्य मेय से बाहर निकालन कौ बात प्हुने सगे 
“सारा उपद्रव काव्य वो कलाओ ॐ भीतर तेनेसे हृाहै दषरहमारोहिदीभ 
कान्य समोयावे प्रनग म कला" ग्द की बहुत उदर्णी हने लगी । मेर देखनमे त्तो 
हमारे काव्य समोकषा कषेम मे जितेनी जल्दी यह शद निके, उतना ही अच्या । इप्रकौ 
जड पक्डना टीक नही है! शुष्लजी को इतना सव कृ वह देन पर चैन मही पडा, 
तभी हौ वे वार वर पुरमोर शदा मके है प्पे पिरभो जारे साय कहताहे कि 


यदि काव्यमे ग्रत स्वरूपकी राष्ट टै, तो उमस पीदा इम कताः गन्दसे जरह 
तक हो, नोर दाया जाय ४५ 





१ भोस्वामी तुनमोदाम, पृ ७ 
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अ्िष्यजनोवाद भोर गुगली ~-त्राचि का अभिव्यजनावाद मी गुक्नजी के 
आदश कौ तुला परं ठीकं नदी उतर मवा। दमलिषए, उम भी कटु नालोचना का 
सामना करना पड़ा । वे उक्त वाद कौ गहराई नक नही पहव मके । अभिव्पजनायाद मं 
शुक्लजी ने रचना प्रक्रिया ओर सोदयं विवानके स्यान परकेवत वाग्यैविन्यं यौर 
उक्ति वैविध्य टी दैमा । जना वि उने इम कयन ने म्पष्ट 2 * अभि-यजनावाद अनु 
भूति या प्रभाव का विचार छौ केवत वाग्वैचिव्य को पक्डकेर चारै पर वाग्षचिच्य 
या हृदये कौ" मम्ब नही । वह्‌ केवल कूनूहल उ पन कग्ता है । जभि-पजनावादवे' 
अनुसार हौ यदि कविता वनने लग तो उमम विलशतेण विलमण वाक्यो केढेर क सिवा 
ओरवृनहोना चाहिण न विचारघारा, नभावोकी रमघारा। १ उहनिक्नौचेे 
अभि यजनावाद वो 'वितण्डावाद \ तक् कह टाला । 


गुबल समीक्षाका एकसीमायदभीरटीहैकिये प्राय सवक्र शलाय मम्बथ 
सौर कत्पना व्यापार का पायक्य मानकर चले र जवि वस्तुन ये' दोना पमं एक दूमरे 
मे भविञ्यिन रूपम सम्बदधह। यदिक-पनाम समाहार राक्तिहै, तो भाया म समास 
शक्ति स्वत आ जायगी । कल्पना के उद्‌वुद्ध होने पर भाषा म किम प्रकार जीवन समचार 
होने नगता है इमका उदाहरण स्वय गुबतजौ की उन पक्तियामे मितमतां जिसम 
चि-तनकल्पनाम ढत गया है 1 सूरदासकौी ममीधाकरने समयवे लिवतटहै जयदेव 
फी देववाणी की सिन्ध पीयुपधारा, जा काल की कठोरता म दव गड थी अवक्रा पाति 
ही नीक्मापाकी सरमताम परिणत टाकर मियिलाकी जमराद्याम विद्यापत्िषे 
कोभित कण्ट प्रकट हृद नीर आगे चलकर करील कज फे वीच फल मुरमाे मनो कौ 
मौचन लगी 1 आचार्यो कौ छाप लगी हुड आट वीणाणे श्रीषृष्ण दौ प्रेमलीला वा कात्तन 
वरन उढी जिनम सवस ऊँची मुरीती जौर मयुरसकार जधेक्पि मूरदषिकी वीणा 


षोयी। ३ 
वे जव जब कल्पना यवा भावसौदयेकी वात करत है, तव तव भाषा सौदय 


कोअलग स व्यक्त क्रमक परयत्नम जुट जातेिदै। भाषा सौदयवावे केट्पना मौर्य 
के सम्प नीचे दरजे का ममज्ञने है । वहत सम्भव है उनके मन म भाषा चभततारकी 
मातअतिहीकेशवका काय उनक कत्पना नत्रा वै ममल जा जाता हौ! जायसौकी 
नागमनी के विरह वणन म भाव सौ-दयरी वातवग्नक्सेव 'सदेमगा' "दमेष्डा 
्रत्ययकेसु-ररप्रपोग की वातत कहते है 1 अभि-यजनावाद न इमौ कल्पना मौ दम नौर 
अभि-यजना सौ-दय षो एक दमे से मम्बद्ध मानन हए अपन सिद्धात रवे है 1 








१ चितामणि, भाग पृ,० ९७ 
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शुषल-समीला फो भगतिक्ता--ुषलजौ कयै समीमा पद्धति म परिस्थिति नौर 
युगानुूप परिवर्तन मौर पंरिवद न नही दिष्ा६ देता 1 उनके ममीमा सिद्धा त कठोर 
ह जिनमे लचक की कोह मूजाद्दा नदी । भक्ति-कासीनं माहित्य के लिए उहनि जिम 
भर्यादा, नैतिकता भीर लोकमगल मो आलोचना मान कै स्पंमस्वीकारक्या उही 
मानो फा प्रयोग उरते रीतिकालीन ओौर नाधुनिक साहिय कौ समीलाके विए रिया, 
जिसे फलस्वर्प ये रहस्यवाद आर छटायावाद या समुचित मूल्याकन नही क्र सते । 
समीय भे एमी धमता होनी चाहिण रदियातो वह युग गा पय प्रदशक कने जधवा 
युग षा यास्तविव निर उपस्यित यरे। पहने तो दाकलजी न युग का जपने पीठे पीठे 
चलाया, समीसा-जगतनो नगे नये आयाम नौर नय नय मोडदिय किन्तु्ादमवे 
स्वेययुगक्ी दौडमे पिष्ट गयं । उनकी अपनी ही स्थापनाए उन पर इतनी हावी दो 
गद्रमिवे उनमे ट्टफरदेष हीनहीमवे। जय समीपा मे “सौ-दय तत्त्व" की भधिव 
धर्षा होने लगी तव शुवतजी न सौन्दय-तत्य पो "मल तत्व वा ही पयाय बताया) 
महु उनकी ममीभा की गतिक्ता है । ये सौ दय तत्व को अलग मे अस्तिप्व देना नहीं 
चाटौ । गुक्लजौ लिये दै “कहने षौ आवद्यपता नही कि यह सोदयभीमगलवरा 
पयि 1 जो नोग केवल शात मौर निष्ठि (स्टेटिव) सौ-दयवे जौविकम्बप्नम 
ही कविता समने है, वे कविता यौ जीवन कषध बै वाहर खदेडना चाहो दै। ५ 

कविता षौ जोवनोपयोमो धनानका भाग्रह उनि मरते दम तव नही छौ । 
एक सीमा तः वे स्वय उपदेशम वम गये जीर उट्‌ तुतसी कौ उपदेगात्मक वत्ति भी 
अच्छौ तगती थौ । “मानस कौ उपनैनात्म्‌ योग्यता वो जेवर वे लिलत है “सौ प्र 
भ जनसाधारण कौ नीति फा उपदग, सत्वम कगे उत्तेजना, दुष मधम जानदोप्तवम 
उत्माह्‌, फटिन पररिन्यिति कौ पार करे षा बन--सव बु प्राप्त हाता है । "° ङगितु 
बदलते हए युग बौ यह्‌ उफनधात्मवं वत्ति अतरत जमी यी, ुक्तजी ने इमकी चिता 
नही की। 9 

एकपक्षोय दट्टि-ुक्मजी कौ समीला-ो मे बहुवा एवपुतवीय दष्टिकोण देवने 
षौ मिलता \ वे जम जव भावप मा उदथाटन गगने लगते ह, सोकमगल वा गुणगान 
करने बेहत है, तव तवे मूल जाते दै कि लोकरजन भी माद्य का विषय है ओर वहं 
सोकमगल के समान ही जीवन म मदत्वपूण भौ है । एवाभिता ओर एकपक्षीय दष्टि कौ 
स्वय शुक्तजी न सादटित्यिक कनकौमा उडाना कडा दै कितु वे स्वय इससे असम्पक्त 
मही रह सवे है। यर, गु्लजी कै समीमाया का स्र -धिकतर काव्य जगत रहा 
दै हिरी सारित्य का इतिहास, भौ छोढवर गय सादिव्य कौ तो प्राय उपेक्षा मीकौ 
है । शुवतजी जे सुधो मोर मृद य्‌ आसोचकगे यह अपेक्षा कौ जात्ती थी कि वे साहित्य 
[`~ 


¶ चितामणि, भाग २११० ४७ 
२ गोस्वामी तुलसीदास ८० 


७४ [समीधापे जाग्र 


फ्पीपरिवि् वियाञीपरमी धरा यतः शिदी मारितयर दतिः पु्ततेम 
साहित्यकीअयविध्राजापरभी थोडा वनुत शुक्तनी 1 पतितै, नयु वौ अधि 
विस्तारे कै लिए अवकाशनटीथा। 
परम्परा ओरपरियेग दौमयतेचिया को उपक्षा--गारत समीपा म युगीन 
परिस्थिनियो को अधिक स्यान भिता रै, जवपि परम्परा यी जीर कम ध्याने दिया गमा 
है1 उहौने अपन !हतिटामः रे तास विभाजन का जाध्रार साहिःय-ममीया कै प्रव 
तदयुमीन परिम्थितियो ते अययन यौ माना। सितु ध्यानदेन कौन यहहैमि 
परसवण एव परिस्थिति वे सावे माय परम्पराभी जपा विदठिष्ट स्यान रवती है। 
गवलजी भक्तिय॒ग के आपिरमाववे मम्यय्म लियनरैरि देवकायद नैराद्य-तात 
धा जिसम मगवान वे मिवा नौर कोः महारानहीदियाहदेता चा। भकिभओौर 
प्रेमपेरगमदेदाते अपना दुम मृलाया, उसका मने वदना 1“ गुकवजी दमी स्थान पर्‌ 
चूक गये । भक्ति मारियतो टम मन्त साहित्य धरोहृरमरे स्पम प्राप्न हुमा टै। 
समय समय पर भत्ति साहित्य भास्तम निष गयारहै, दसपिएु यहे कहना श्रि रादय 
काततः कारण ही, मन्त्कित का प्रादुभाव हला, वनुकौ वान लगती ह । साहित्य मजन 
तो परम्परा जीर परिवेल कौ अतत्रियावः पतस्वल्पहोताहै। इनदानामिमीफी 
भी उवेभा वाहित नही । इन दोना तथ्या पर समान दस्मे विचार करना अपेभिते दै । 
कैवते पष्ठभूमि निह्पण मम्थूल रेतिडािकता रौ महत्य देना ममीवीन नटी क्ठाजा 
सवता । सम्भवत , शुक्नजी द्वारा स्थत एेनिहाक्ि परिस्थिति वो अधिपं मदरप्व दिव 
जाने के परिणामस्वन्प टी डा० हजारीप्रसद द्विवेदी ने परम्परा नौर सस्ति क्य 
मर्हन्व उतनाने हए मादित्य के इतिदास वा परम्परा विकासे स्पमं नवसूपावन 
परियाद्वै। 
निष्क्प--लुक्न समीक्षा ययपि द्रतनी सीमानासे धिरी है रि उमम स्यभावन 

जपणता रह गहै, तथापि रिदी-समीधा उने दायसेकभीखन्ण नही होती । 
जव हिदी समीक्षा घुटनो कै वल चलने म भौ जपन जापको असमथपारदीथी 
गुवनजी ने उमे गती पक्डकर चलान का मफस प्रयाम किया! उदनि हिदी 
आलोचना को नये मान, नः दिगा नौर नया चरातल प्रदान कियां। मनो्वैनानिकं 
दष्टिसे समीधाकेपयको आतोत्रित वन्ते हृएु उदौन उस राजपथ का निर्माण 
करिया) नुव्रतजी युद्रप्टा गर युगसप्टा समापोचक थ ) उन जैसा समालोचर्‌ किसी 
भी भाषा साहित्य रे लिण दिव्य वरदा सिदटो मता है। उनकी स्थापनाभोकी 
चान नदट्‌ है । कौईमी साहिप्यिक्‌ दिग्ज उस ढाहन मे अपन जापको समथ नही 
पाता ) उनके पाण्दित्यं गौर अध्ययन के सम्म सभी नतमस्तक यो जत्तिहै।हिदी 

समीक्षामप्कप्वारसर < गेराञात्य ॐ] ददन सके द्रारा मनायासदहो गयाहै। 

स्तुत , षुषलज षी सीमाए उनी समीक्ष] चि्रेयतायो बे,सामने धूमिनन पड नाती 

है, मौणदहीजातीदहै। व = 


